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१--प्रति वर्ष, तौर वैशांश से अन्न तक पत्रिका के वार अ्रंक प्रकाशित 
होते हैं। 

३--पत्रिक्ा में ठपयुंकत उर्ेश्यों के भ्रतग्ंत सभी विषयों पर शप्रमाण 
और सुविधारित लेक अकाशित होते हैं। 

३--पत्रिका के लिपे प्राप्त लेलों की प्रप्तिश्वीकृति शीम्र की भाती है 
और उनकी प्रकाशन संबंधी दुसना एक मात में मेंद्ी श्राती है । 


४--जैखों ढी पांहुलिपि कागज के एक शोर लिखी हुईं, स्पष्ट एवं पूर् 
होनी चाहिए | लेख में जिन प्रयादि का उपयोग या उक्लेख किया 
गश़ा है, उनका संस्करण ओर प्रष्शादि तहित र्वष्ट निर्देश होना 
चाहिए। 

०० पश्चिक में समीक्षा पुस्तकों की दो प्रतियाँभ्राना आवश्यक है। 
उनको प्रातिलौकृदि पत्रिका में गषाध्व शौप प्रकाक्षित होती हैं। 
पहंहु “पवन है उन उसौ की त्गाज्षाएँ प्रकाश्य न हों ! 


नाकोप्रयारियी सभा, ढांही 
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असमभिया वैष्णवधर्म का क्रमविकास' 
कुबेरनाथ राय 


फकुंहर, आर० जी० भंडारकर; बी ८ के० गोस्थामी, एच० सी० रायचौधरी, 
एस० के० मित्र, एस० राधाकृष्णन, फामिल बुल्के, पलुश्कर आदि कम या बेश, 
इस तथ्य पर सहमत हैं कि वैष्शवशक्ति श्रांदोलन का पूर्व रूप सन्‌ इंस्वी से बहुत 
पहले भागवत घम के रुप में प्रचलित था श्रीर तमिल देश के आआ्आलबार तंतों द्वारा 
इसे रागात्मक संस्कार मिला | यद्यपि भागवत धर्म में भी श्रद्धा का ही प्राधान्य था, 
पर इस श्रद्धा को प्रवाह रूप में लाने का श्रेय द्रविड़ प्षतों को ही है। यह एक 
लंबी प्रक्रिगा थी लिसके श्रंत में श्रीनाथपरुनि ग्राते हैं और ग्रालवार-गीर्ती का 
“दिव्य प्रबंधम! नाम से संपादन करते हैं। इनके पौत्र ये याम्ुनाचाय॑ बिनके शिष्य 
स्वामी रामानुणाचार्य हुए । इन्होंने अपनी प्रतिमा के बल पर इस समस्त भाव- 
घारा को विशिष्ठादवत नाम से दाशंनिक पृष्ठभूमि दी। स्वामी रामानुजाचार्य 
१४वीं शर्ती में पैदा हुए थे और उनके पीछे भागवत धमे की दो हजार वर्ष लंबी 
परंपरा है एवं झालवारों का आगमन ईसा फी तीसरी शताब्दी में होता है तथा 
अ्रंत €वीं शताब्दी में ।* 

रामानुण स्वामी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनके बाद वैष्णव 
श्रांदोलन बड़ी शक्ति से बढ़ा और समस्त भारत में श्रपनी शाखा-प्रशाखा फैलाता 
हुआ छा गया। उसका यह दक्षिण से उत्तर की ओर श्रागमन नहीं प्रत्याधतंन 
था । इसका नम उपनिषद्काल या उसके बाद किंतु बुद्ध से पूर्व हुआ । यद्यपि 
इसे राष्ट्रीय महत्व इंस्वी सन्‌ के प्रारंभ के बुछ ही पूर्व मिला होगा। बुद्ध ने 


१. दे० भीक्षष्ण स्वामी आायंगार 'अरलीं हिस्ट्री आरव वैष्शविज्स इन साठय!। 
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वैदिक यज्वविधान के विरुद्ध क्रांति की थी, भागवत धर्म के विरुद्ध नहीं। भागवत 
घ॒र्म को लनाभय रहा होगा पर बुद्धकाल में अभ्रमिजात वर्ग वैदिक धर्म फा प्रेमी 
था | ऐसा लगता है कि वेष्णव एवं शैवमत वैदिक घम के विरुद्ध सजातीय प्रतिक्रिया 
हैं और सांख्य-बौद्ध विजातीय । प्रथम यह वैष्णव घम भागवत धर्म के रूप में 
उत्तर में उत्पन्न हुआ फिर दक्षिण की श्रोर बढ़ता गया। इंसापूब प्रथम शती में 
'ाना घाट वाले शिलालेख से शात होता है कि यह नासिक तक पहुँच गया था 
जाइन। शिलालेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय ईस्वी शती में यह कृष्णा नदी तक 
पहुँच गया था | ईस्वी ३४० के लगभग समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से ज्ञात होता दै कि 
यह तमिल देश तक पहुँच चुका था। उसी समय वहाँ आलवबार संतों की परंपरा 
का प्रारंभ हुआ । 

श्री रामानुणाचाय के श्रागमन के बाद यह दछ्षिण देश फी भावसाधना में 
रूप निखार कर फिर उत्तर लौटा । अतः यह प्रत्यावतन यथा । एक प्रकार स तो 
यह उत्तर के किसी भाग में कभी भी समाप्त नहीं हुआ्रा था। 


भागवत धर्म 

वैष्णव धर्म के ग्रादि रूप 'भागवत धर्म या 'सात्वत धम्म! की जानकारी के 
लिये हमें वेष्णुव तंत्र के शागम ग्रयों का सहारा लेना पड़ता है। इनने 'वेखानस? 
और “पांचरात्र! मुख्य हैं। बौद्धावतार के पूर्व बैखानस श्रागम का ही प्राघात्य 
था। पर बौद्धधम के उदय के बाद यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो गया । 
इसमें चिंतन एवं ज्ञान कांड अ्रत्यंत अश्रल्प था, फर्मकांड एवं विधिनिषेध का 
ही अ्रधिक प्राधान्य था। पांचराच्र आगम जिसमें ऋई संहिताएँ श्रंतभुंक्त थीं, 
शानकफांड प्रधान है। इने संहिताओरं में सात्वत संहिता, जयाख्य संहिता एवं 
अहियु ध्ल्य संहिता मुख्य हैं। शु गो, सातवाइनों एवं गुप्तों के समय में इस वैष्णुत 
घमं फो राजाश्रथ भी मिला । गुप्तों की तो उपाधि ही परम भागवत' है। 

परंपरानुसार पांचगन्न संहिताओं की संख्या २११४ है। पर आजतक १३ 
ही प्राप्त हो सकी हैं जिनमें मात्र ६ देवनागरी में लिखित हैं; शेष तेलुगू में हैं । 
“अ्रहिबु ध्य संहिता! में तथ्यों का विवेचन श्रन्य की अ्रपेज्ञा स्पष्टरर है।* 


२. डा० एच० सी० रायचौंधरो 'द अक्वीं हिस्टी आव वैेष्णविज्म' । 
३, श्रो बलदेज उपाध्याय : “भारतीय दर्शन । 


असमिया वैध्शवधम का क्रमविकात ३ 


“महाभारत के 'नारायशीयोपारू्यानमः ( शांति पर्व ) में पांचरात्र विचार- 
धारा का विवेचन वतंमान है। कमी एक पांचरात्र उपनिषद भी थी। कहते 
हैं कि नारायण ने पाँच शिष्यों को एक एक करके, पाँच राज्ियों तक इसका 
उपदेश दिया इसी से इसे पांचरात्र कहते हैं। इनमें ध्वानकांड। साधनापद्धति, 
विग्रह विवेचन एवं अ्रचाविधान तथा आचारकांड का प्रतिपादन है। एक लोक- 
प्रिय अँथ 'नारद पांचरात्र! भी है जिसमें राधाकृष्ण उपासना का भी विवेचन है । 
पर यह १४वीं शती या उसके बाद की रचना दे | मूल पांचरात्र संध्तिता की विविध 
संहिताएँ ही मूल श्रायम का निर्माण करती हैं ओर वे श्रत्य॑त प्राचीन हैं । 


पांचरात्र के अनुसार एक ही देवता नारायण के तीन पहलू हैं: वासुदेव 
( विश्वु-सर्वव्यापी ), परमात्मा ( सब श्रात्माश्रों में मद्दान्‌ )) भगवान्‌ ( सब्टिकर्ता ), 
दूसरे शब्दों में एक ही देवता नारायण इन तीन उपाजियों से समय समय पर कार्य 
करते हैं। इसमें सबसे श्रधिक पूजित डपाधि है वासुदेव। नारायण फी प्रिया हैं 
लक्ष्मी जो नित्य तथा उनसे श्रविभक्त हँ जैसे चंद्रमा से ज्योत्त्ना। भगवान्‌ 
वासुदेव चार व्यूह्ों में प्रस्फुटित हैं । इन्हीं चारों फो मिलाकर ब्यूष्टावतार बनता 
है। वासुदेव ( परमात्मा वा भगत्रान्‌ ) से संकषंण स्फुटित होता है, संकपणु से 
प्रदम्न एवं प्रयम्न से अनिरुद्ध । संकर्षण का श्रर्थ है जीवात्मा, प्रदुम्द मन का 
प्रतीक है और अ्रनिरुद्ध अहंकार का । ऐसा लगता है भागवत मत में प्रारंभ से ही 
दो प्रकार की साघना चलती थी। प्रथम तो श्रद्धाप्रधान जित्तमें नारायण लक्ष्मी 
की पूषा होती थी ओर जो कालांतर में भक्ति? में परिणत हो गई । दूसरे प्रकार की 
पूछा दाशनिक भूमि पर आधारित व्यूइपूजा थी जिसका स्थरूप रहस्य साधना की 
तरह; शानमागी' रद्दा होगा। वासुदेव पीटों फी स्थापना एर्व वैष्णुवतंत्र की 
उत्पत्ति ग्रादि इसी की सहवर्तिनी हैं | दृठयोग श्रौर सहलारचक्र भरते ही यहाॉपर 
न हो, परंतु सहलनाम, संपुट पाठ, बीजमंत्र, यंत्र ताबीज श्राज मी प्रचलित हैं। 
इस तरह हम कल्यना कर सकते हैं कि फोई ज्ञानमार्गी पूजापद्धतिया गुहमताघना 
मी अवश्य वर्तमान थी जो मक्तिपकत के प्रवाह में लुत हो गई। 


जीव भगवान से ही निकलता है श्रतः वह भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ है । 
पर बह अपने स्वरूप को भूलकर जगत में दुःख भोगता दे। उस समय मगवान्‌ 
जिनका स्वभाव 'करुशामय! है उसपर स्नेह करते हैं श्रौर वह सन्‍्माग पर चलकर 
परमपद पा थाता है । यह परमपद मुक्ति है। पर हसका श्र॒र्थ परमात्मा में लय 
नहीं बल्कि 'सारूप्पः और 'सामीप्य' है। वह उन्हीं जैसा चतुभुंज रूप पाकर 
'ाहृप्य” बनता है एबं मगवान के समीप वेकुंठधाम में रहने का उसे अवसर 
मिलता है। यही 'सामीष्य बुक्ति' है। इत परमपद को पाने का मांगे है 'शरणा- 
गति” | इसी शरणागति को रामानुथ ने प्रपति कहा | यंद्दी भक्ति की भ्राधारशिक्षा 


४ नागरीप्रचारिणी बफिक 


है। इस पांचरान्र की साधनापद्धति को ही कालांतर में “दाश्यमक्ति! कहा 
गया । यही दास्यमक्ति अपने राग्रात्मक रूप में, १४वीं, (५५वीं शती 
के भक्त कवियों में श्रथवा पूर्व के आलवार संतों (३री शती से €वीं शती) में सख्य, 
वात्सल्य और माधुय रूपों में प्रकट हुई । 


इस पचरात्र धर्म की संज्ञा है मागवत घम या सात्वत धमं | ईसा पूवे 
बूसरी शी में स्थावित यूनानी राजदूत का गरुडस्तंभ ( बेदनगर ), जिसमें वह 
गवं से श्रपने को विष्णुभक्त घोषित करता है, उक्त काल में उत्तर भारत में इसके 
लोकप्रिय होने का प्रमाण है, श्रन्यथा एक विदेशी क्‍यों इसकी श्रोर श्राकृष्ट होता । 
इजरत मसीह का लन्‍्म इस घटना के २०० वर्ष बाद ओर ह्लरत मुहम्मद का 
का ८०० वर्ष बाद होता है। शुग, सातवाहन, गुप्तकाल में तो न केवल विष्णु 
बक्कि अवतारों की पूजा भी, विशेषतः वामन, राम, कृष्ण, दृसिह एवं महाबाराह 
की, प्रचलित हो चुकी थी | 


११वीं श्ती में भ्रीमद्‌ रामानुणाचार्य के नेतृत्व में भागवतधमंफा पुनर्जागरण 
वैष्णव घ॒र्म के रूप में हुआ बिसके केंद्रीय देवता हैं लक_्ष्मीनारायण | स्कंद पुराण 
में विष्णु का कथन है कि मैं घोर फलि के श्राने पर दक्षिण देश चला जाऊँगा 
एवं गंगा गोदावरी में वास फरेगी। पुराणकार ने प्रकारांतर से वैष्णव श्रांदोलम का 
कुँद्र दक्चिण जाने की बात की और इंगित किया है। उस समय शैवों एवं शंकरा- 
चाय के प्रखर तेज के सामने उत्तर से दक्षिण तक बौदूध, जैन आदि धर्मों की ज्योति 
म्लान हो चुकी थी। दो सौ वर्ष बाद इस धरती में इस्लाम के बीज पड़े । पर 
इसके पूर्व कि बह सारी भारतभूमि पर फेल जाय, दक्षिण से श्राए भक्ति के प्लावन 
ने अपनी पूरी शक्ति से उत्तर की भूमि को श्राप्लावित कर दिया। फलतः इस्लाम 
की विजय सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई | जिसके सामने यहूदी, ईसाई, 
मिस्ती, श्ररवी, ईरानी, सीरियन, मंगोल आ्रादि संस्कृतियाँ एक पर एक ध्वस्त होती 
गईं उसे आये पंजाब पर ही रोक देने का भ्रेय भक्ति को ही है। इसके बाद ५०० 
वर्षों के लंबे श्रांतरिक संघर्ष के फलस्वरूप कुछ छति हुई परंतु सीभावती कुछ क्षेत्र 
को छोड़कर पराजय कहीं नहीं हुई। प्रोफेतर टॉयनबी का कथन है कि इस्लाम 
भरत को जीतने का प्रयत्न ४ सदियों तक करता रहा परंतु उस्ते विजय सोमावर्ती 
प्रांतों में १६४७ में जाकर किनी । शेष भारत अपताक्ित रहा । यह दो शक्तिशाली 
संश्कृतियों की टककर थी। तलवार के टूट जाने से श्रात्मा पराजित नहां होती 
इसका उदाइरश भारत का सांस्कृतिक संप्रपं है। इसका बारह आना श्रेय भक्ति ओर 
वैध्णाव श्रांदोशन को दै | 


झसमिया वैष्जुबधर्मं का ऋमविकास छू 
भागवत धर्म ओर असमप्रदेश 


असमिया वैष्णव धर्म पर अंग्रेजी या श्रसमिया में लिखा गया है, 
श्रौर भ्रभी तक सर्वोगपूर्ण ग्रंथ थो संपूर्ण पहलुओं को एक स्थान पर उपध्यित 
करे, एक भी नहीं है। प्रथम, द्वितीय और अंतिम को छोड़कर शेष पुस्तकें" 
महापुरुषिया संप्रदाय के प्रारंभ की समस्याश्रों से ही संबंध रखती हैं। द्वितीय शोर 
अंतिम छोटी छोटी पुस्तकाएँ हैँ । प्रथम पुस्तक बड़ी होने पर भी उसमें कई बिवा- 
दास्पद बातें हैं एवं विषय की भूमिका मात्र है, प्रतिपादन नहीं | संहतियों के विषय 
में बहुत सी सामग्री गुट हैं। कुछ तो संप्रदायगत कारणों से श्रोर कुछ राजनीतिक 
फारणों से । लोग उन सामग्रियों की चर्चा कर दें, तो भी न लिखने की अ्रनुमति 
देते हैं श्रौर प्रकाशन की । बहुत से रीतिरिवाज, आचार विधान ऐसे हैं, जिनका 
अध्ययन उन संप्रदायों में कुछु समय तक रहने १र ही दो सकता है । 

अत्षम में वैष्णवध्ं और विष्णुपूजा किसी न किसी रूप में अ्रखिल भारतीय 
विचारप्रवाह के समानांतर ही रहं।। मध्यप्रदेश में जब महाप्रतापी गुप्तों का शासन- 
फाल था तत्र फामरूप में पुष्पत्र्मा के द्वार्थों में राजदंड था। यह राजा संधवतः 
गुर्पों के प्रभाव में था । उसने अपने पुत्र का नाम समुद्गवर्मा एवं पुत्रवधू का नाम 
दत्ता देवी रखा था जो सप्नाट समुव्रगुत्त श्रौर सम्राशी दत्ादेवी के नाम का 
अनुकरण है। इसी बंश की ७वों पीढ़ी में भूतिवर्मा हुआ जिसका शिलालेख बरबंगा 
में विद्यान है। उस शिलालेख में यह अपने को 'परम भागवत कहता है। इसकी 
लिपि भी गुरसों द्वारा ब्यवद्यय लिपि फी तरह है। इसी वंश के हजंरवर्माके ताम्र- 
लेख में गुप्त संबव का भी उल्लेख है । इन बातों से कल्पना की जा धकती है कि 
ईता की चोथी शती से ही यहाँ गुप्त संध्कृति का प्रभाव है; भ्रोर यही कारण है कि 
अतम के कोने कोने में हजार बारह सो से श्रधिक वर्षों की प्राचीन विध्यु मूर्तियाँ 
मिलती हैं। जैछे गोह।टीवाट की शुक्लेश्वर मूर्ति, हजो की हयप्रीवमाधव मूर्ति एवं 
नवगाँव तथा गोक्षाई नूरि की विध्णु प्रतिमाएँ श्र॒त्यंत प्राचीन हैं । 

उपयुक्त बरगंगा शिलालेख में बासुदेव की मूर्ति के साथ श्रगल बगल शिव 
और शक्ति की प्रतिमाएँ भी उरकीयां हैं। बाध्तत में गुप्त धंस्कृति में शैत्र और वैष्णव 
दोनों मतों को समान रूप से प्रोत्साइन दिया जाता था। गुप्त राजवंश उज्जगिनी 
के महाकाल का भी भक्त या। अ्रतम में भी यही बात हुईं | गुप्तों के बाद मध्य 


४ इस अंश में शिल्ालेखादि के प्रसंग प्रायः ड० डिंबेश्वर नियोग की पुस्तक 
“देष्णवधरमंर भाँतगुरी' से लिए गए हैं । 
७, देख के अंत में दे० परिशिष्ट 'क' | 


६ ; नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


देश के उल्लेखनीय शासक इषवर्धन हुए थो कामरूप नरेश भास्कर वर्सों के मिन्र 
ये | इंनसांग ने लिखा है यह नरेश (भास्कर वर्मा) देय” को पूथता था पर अमरणों 
पर भी भद्धा रखता था| यहाँ 'देव” का अर्थ महादेव है। भास्कर वर्मा उपयुक्त 
पुष्प बर्मो के ३२०० व बाद हुआ था| इस श्रवधि में मध्यदेश में कितने ही बंशों 
के ध्वज गड़े शोर उसदे परंतु कामरूप में एक ही बंश का शासन चलता रहा। 
यह वंश अपने को नरकासुर का वंशज फहता था, जो वाराहविष्णु और धरती 
का पुत्र था। श्रतः शेव होते हुए. भी इस वंश के नरेश स्वभावतः बिध्णु के प्रति 
भद्धालु ये। भास्करवर्मा सभी धर्मो के प्रति सहिष्णु था। उसकी एक ताम्रफलक 
प्रशस्ति में प्रथम दो श्लोकों में शिव की वंदना है, तीसरे में “त्रिरत' ( बौद्ध धमम- 
संभानित ) की, एवं चौथे श्लोक में वाराहविष्णु की वंदना है। 'धात्रों मुब्चिक्तिति 
प्सोरम्बुनिधे कपट फोलरूपस्थ चक्रम्गत*“*? इत्यादि से चक्रपाणि विष्णु की बंदना 
की गई है। हे 

इसके बाद शासन दूसरे वंश के द्वाथ में चला गया ओर नवीं शती के 
हजरवर्मा ( “परम भट्टारक परम माहेश्वर' उपाधिधारी ) एवं दशम शती के 
बलवर्मा की प्रशस्तियों में भी प्राधान्य शिव को है परंतु ठीक उसके नीचे विष्णु, 
विशेषतः वाराह रूप की वंदना श्रद्धापूर्वक की गई दे । 


११वीं शर्ती में रक्षपाल श्रोर इंद्रपाल फी प्रशत्तियों में यह क्रम उलट 
जाता है। प्रथम वंदना विष्णु की है, फिर शिव फी । इनमें विष्णु के चिह गरुड़ 
पद्च, शंख, चक्र श्रादि भी उत्कोण हैं। 


१२वीं शी में यहाँ घमंपाल विख्यात दानशील राजा हुश्रा। भी डिवेश्बर 
नियोग के शब्दों में संभवतः यह प्रथम राजा दे जो पूर्णतः वेष्णुव था। उसके 
प्रथम फलक में अधघंनारीश्वर एवं महावाराह की सम्तान बंदना है। परंतु द्वितीय 
फलक में शिव का कोई उल्लेख नहीं । यह अ्रपने को “वराहपुरुष गरुदध्वजस्य 
का वंशघर बताता हुआा अपने भूमिदान के संबंध में वामनअ्रवतार का संकेत 
कराता है। आगे चलकर उस प्रशरिठ में कहा गया है-- 


'खकल विप्र बहुल प्रदीपः 
भीमान्‌ बभूव मधघुधुदन नामवेयः 
यो बाल्यतः प्रभुति माधवपादपद्म 
पूजा प्रपश्च रचना सुचिरं चकार 
इसके पूर्य शैव राजाओं फी संख्या अभ्रपिक थी फिर भी श्रपने को नरह्ामुर का 
वंशब मानने के कारण उनमें विष्णुपूजा का भी पर्यात संमान था, यह 
निर्विवाद है । 


अ्समिया वैष्णवधम का क्रमविकास. ७ 
सामान्य घार्मिक पटभूमि 


राचपम के रूप में तो शेवषम की मान्यता बनी रही तथा अ्रभिषातवर्ग 
एवं ब्राहणों का एक दल विष्णु की पूजा करता रहा। परंतु जनता के धार्मिक 
कमकांड में श्रनेक अ्रनाय॑ पद्धतियाँ प्रचलित थीं। भादूमंत्र टोने के साथ साथ 
श्रनेक स्थानीय पूजन पद्धतियाँ थीं । फिर वज़यान और सहययान का अखाड़ा भी 
यही क्षेत्र था। अतः ऐसी स्थिति में वेप्णत घर्म को जनघरं का सभमादर मिलना 
अ्रसंभव सा था। शेवंधम भी पूर्णतः इस सीमा तक श्रनाय पद्धति नहीं श्रपना 
सकता था। वज़्यान की नारी उपासना उम्रतारा और प्रशापारमिता आदि को 
केंद्र बनाकर सिर्फ एक संप्रदाय में खप सकती थी, बह था शाक्तमत | यही कारण 
है कि उक्त सारी गुह्य साधनाएँ समष्टि रूप में शक्ति उपासना में श्रंतभुंक्त हो गईं । 
इस उपातना का जनता पर पूरा दबदबा था। १०वीं शती से १५वीं शती तक-पूरे 
४०० वर्षों तक घनमानस शाक्तत्म की घोर उपासना में लीन द्ोकर विकारप्रस्त 
हो गया। ऐसी अ्रव॒त्या में नब्य वेष्णुव उत्थान की धारा कामरूप में आई। 
इसका स्वागत होना स्वाभाविक था । 

उक्त शाक्त युग में कामरूप की वेध्णव साधना किस प्रकार की थी, कोन ली 
पूजापदूधति प्रचलित थी, कोन ता जीवन दर्शन था, ये सभी बातें सिर्फ श्रटकल 
ओर फल्पना के बल पर ही निकाली जा सकती हैं। कोई क्रमबद्ध, प्रमाण नहीं 
मिलता | कोई भी उल्लेख या प्रलेख हमारे पास नहीं, सिवाय दो शाक्त अंथों के। 
ये शाक्त ग्रथ हैं योगिनीतंत्र ( १४वीं शती ) और कालिका पुराण (१०वीं शत्ती) । 
ये शाक्त ग्रंथ वैष्णव साधना की मर्यादा की रक्षा करते हुए उनका वर्णन देते हैं या 
अपना रंग चढ़ाकर अपनी ही लड़ाने की कोशिश करते हैं, यह केसे जाना धाय ! 
इन ग्रथों फी प्रामाणिकता श्रौोर ईमानदारी पर कुछ भी कहना कठिन है। 
परंतु एक धूमाचछादित चित्र तो मिल हो जाता है। 

कालिका पुराण १०वीं शती की रचना है। उसके अनुसार देवी ( महा- 
शक्ति ) की तीन शक्तियों में द्वितीय शक्ति ह्वी विष्णु हैं। विष्णुपूला विधान के 
अतिरिक्त कुछ वासुदेव पी्ों फा उल्लेख है | सिद्ध पीठों या शैव पीठों की तरइ 
व्यूहावतार परंपरा में वासुदेव पीठ भी स्थापित हुए थे। संभवतः पाचरात्र वैध्णवों 
की शानमार्गी पद्धति में 'पीठ' ( साधना केंद्र ) होते थे, और श्रद्धामार्गी पद्धति में 
सिर्फ मंदिर । पीठ में हरि मंदिर और साधना चक्र दोनों सा। साथ संयुक्त 
रहते होंगे। निम्नलिखित बातुदेव पीठों का 'कालिकापुराण” में उल्लेख है, जो 
कामरूप प्रदेश में विधमान थे । 

(१) हयग्रीब विष्णु, मणिकूट पर्वत पर ( वतंसान हाथो ) । 

(२) मत्त्य विष्णु, मशिकूठट पत्रंत पर (हाओ ) । 
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( ३) माघव विध्णु, रथकूट पत्रत पर ( आज्ष ये पांडुनाथ भेरव के रूप 
में पूचित हैं ) । 

(४ ) महावाराह विष्णु, चित्रवाइ पर्वत पर ( पांडुनगर के पूर्व )। 

(४ ) वासुदेव-विप्णु, दिक्‍्करवासिनी की घाटी में। 


इनमें श्राज मुख्यतः संमानित हैं. बासुदेव और हयग्रीव । पूलणापद्धति जो 
शक्तिग्र'थ में वरणित है, भ्रान बदल चुकी है। 


इयग्रीव विष्णु फा उल्लेख भागवत, महाभारत, देबी भागवत श्रादि में 
मिलता है | हयग्रीव रूप घारणकर भगवान्‌ ने मघुऊैठम का वध फिया ( महाभारत- 
शांतिपर्व ) । विष्णु ने मत्थ्यरूप घारण फर इहयप्रीव नामक निशाचर का वध 
किया धो वेदों फो चुराकर पाताल ले गया था ( श्रीमदू्भागवत )। भगवान्‌ ने 
हयग्रीव रूप धारणकर समानरूपी हयग्रीव दानव का वध किया था ( श्री देखी- 
भागवत )। इन तीन परंपराश्रों में सर्वाधिक प्रामाशिक जो हो, पर हयग्रीव 
अवतार की मान्यता तो सर्वविदित है। इनका मंदिर श्राण भी मणिकूट पथ॑त 
( अद्वियान ) में है। इस स्थान को श्रत्र 'हाजो! कहते हैं। मुसलमानों ने इसे 
प्रावमक्का!? ( मक्का का चौथाई ) मानकर “हाज्ो' नाम दे किया है। मंदिर के 
पास ही एक मस्लिद भी है। हयग्रीव की बगल में दूसरा मंदिर है लिसमें मस्स्य 
विष्णु का अ्रधिवास है | इस मंदिर को मध्ययुग में 'कालापहाड़? ने ध्वस्त कर दिया 
था। फिर १६वीं शती में श्री रघुदेव ने जीणोद्धार कराया | “कालापहाड़' जन्मतः 
ब्राह्मण था, परंतु इस्लाम ग्रहण कर यह बंगाल का ओऔरंगजेच्र बन गया । 


इस हयग्रीव की पूजा करने प्रति मास बहुत बड़ी संख्या में भूटानी बौद्ध 
अते हैं श्रोर इस देवता को “महामुनि! (बुद्ध » मान$र पूलते हैं। शायद 
यह वज़यानी तंत्र के किसी देवता का मंदिर था जो कालांतर में वामुदेव पीठ बन 
गया | डा० वाणीकांत काकती ने अपनी पुस्तक “मदर गाडेस कामाख्या! में 
हयप्रीव प्रतिमा के मौलिक रूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 


ध्योगिनी तंत्र! में मणिकृट पंत पर की, विध्णुप्रतिमा की उत्पत्ति का दुधवरा 
ही बन दिया गया है। यह हयग्रीव म॒र्ति का संबंध पुरी की जगन्नाथ प्रतिमा 
से जोड़ने का प्रयत्ञ है। उत्कल नरेश इंद्रयुम्न को स्वप्न हुआ कि एक श्रज्ञात 
वृद्ध समुद्र तट पर बहकर आएगा। राजा स्वतः कुल्हाड़ी लेकर जाय और उसे 
सात भाग में काटे। राजा ने वेसा ही किया। उनमें दो काप्ठसंड कामरूप 
लाए, गए जिनसे हयग्रीव ओर मत्स्य माघव की प्रतिमाएँ निर्मित हुई । हिंदू देव- 
बर्ग में हयग्रीव उतने प्रसिदूध देवता नहीं कि उनके लिये मंदिर बने, परंतु बौद्ध ' 
तँन्नों में उनका श्रत्यंत महत्वपूर स्थान है। योगिनी तंत्र के अनुशार इस देवता 
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की भ्रम्यर्थना फल मल के श्रतिरिक्त मध्त्यमांस चढ़ाकर भी हो सकती है। इससे 
इसके तांत्रिक देवपरंपरा से विकसित होने की कल्पना की जा सकती है। 


अपने मूल रूप में यह हयप्रीव प्रतिमा चादे लो, परंतु ७००-८०० वर्षो 
से इसका वेष्णुवीकरण दो गया है । 


कालिका पुराण में बासुदेव पीठ का मो वर्णन दिया गया है वह विष्णु 
पूजा का वामाचारी संस्करण ज्ञात होता है। यह भी संभव है कि भेरवी भक्तों की 
तरह वाधुदेव साधनाचक्र भी रहे हों, जो ग्राज लुसप्राय हैं। वेष्णव धर्म भी तो 
आगममाग ही है। झआगममाग की शैवशाक्त शाखा में जब गुह्मताधना मान्य 
है तो वासुदेव-शाला में भी गुहसाधना का वर्तमान रहना श्रश्ंभव नहीं । वैष्णवों 
का भी श्रपना श्रलग मुद्राचिहन, अपना सहलनाम, बीजमंत्र, संपुटसाधना ए.व॑ यंत्र 
है । वेष्णब मत में भी तिद्धियों का उल्लेख है। भृतकाल में एक शानमार्मी साधना 
श्रवश्य प्रचलित रही होगी, जिसमें उपयुक्त तरषों के श्रतिरिक्त देवसाक्षात्कार का 
प्रयत्ष रहा होगा | विष्णु न सही, सुदर्शनचक्र या हनुमान ( भीम मारुति ) की 
साधना और सिद्धि की चर्चा भी कभी कभी सुन पड़ती है। श्रतः वासुदेवषीठ न 
केवल फामरूप भ्रपितु भारतवर्ष भर में रहे होंगे। कामरूप में रहत्य पथ का रंग 
अधिक चढ़ा हो, यह हो सकता है। हो सकता है कि व्यूइार्चना को ही रहस्यमय 
रूप दिया गया हो। व्यूहों की व्याड्या--परमात्मा ( वासुदेव ), संकर्षण .(जीव), 
प्रद् मन ( मन ) एर्व भ्रनिरद्ध (श्रदंकार), का रूप भी कुछ ऐसा दे कि उस ज्ञान 
मार्ग की ओर अधिक आआकृष्ट कर सकता है। पांचरात्र धम की ब्यूहपूणा के प्रसंग 
में फक्यु हर का कथन ध्यान देने योग्य है-- 

'संहिताओं ( पांचरात्र ) का ऐतिहासिक महत्व दो प्रकार से है। इनके 
अंदर वैष्णव धर्म में शाक्त सिद्धांतों के प्रवेश का प्रथम उल्लेख है। दूसरा यह कि 
वैष्णव विश्वार्सों औ्रौर कमंकांड का प्रथम कअमबद्ध संग्रह वे प्रस्तुत करती हैं । 
इनका आचार शास्त्र महाकाब्य ( महाभारत ) के “नारायणीयोपाख्यानम्‌” की 
विचारधारा का व्रिकसित रूप है जिसमें पर्यात मात्रा में शाक्ततत्त्र श्रंतभुक्त हो 
गए हैं। शाक्त धर्म को अभिन्न अंग यंत्र मंत्र हैं : इन संहिताओं में भी तरह तरह 
की तंत्र क्रियाएँ, सम्मोहन मंत्र, यंत्र आदि के विधान वर्तमान हैं। बीज मंत्रों 
( अ्रष्टाछर और द्वादशाक्वर मंत्र ) का श्रध्ययन भी सावधानीपूर्यक किया गया हैं। 


डा० मांडारकर का भी कथन दै कि पांचरात्र द्वारा प्रतिपादित बस की 
आत्मा १५वीं १६वीं, शती के एकांतिक वैध्णुवधम से अ्रत्यन्त मिन्न थी। 'बासुदेव” 


७, डॉ० काकती द्वारा 'द्‌ मदर गाडेस कामाख्या' में उद्धत । 
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का ऋथ काल्ांतर में कृष्ण होने पर भी ये वासुदेव अल कृष्ण नहीं ज्ञात होते। 
( डढा० भांडारफर ने आगे चलकर बताया है कि ब्रभ्कृष्ण आभीरों या आयों' के 
किसी हँसमुख उत्साही बत्ये के लोकनायक या देवता ये जो उक्त वासुदेब में 
अंतभु क्त हो गए । गीता कृष्ण और गोपाल कृष्ण दोनों का मिलन हो गया। 
डा» पलुस्फर ने इस तथ्य का खंडन 'स्टडीज इन एपिक्स एंढ पुरानाल में 
प्रस्तुत किया है | ) 

फक्युंइर ने बिसे शाक्त प्रभाव कहा है उसे 'शाक्त' न कहफर 'रहस्य परकः 
कहना ठीक होगा । प्रत्येक धर्म के साथ गुहासाधना जुड़ी रहती है। यह घर 
की सामान्य मनोयृत्ति है। इसे शाक्तों की ही संपत्ति कैसे माना भ्ाय ? बज़वान 
किससे कम है ? 

कालिका पुराण के अ्नुतार वासुदेव पूक्षा में ये बातें मुख्य हैं-- 

(१) बीक्ष मंत्र: '5४ नमो भगवते वासुदेवाय! या “४७ नमो नारायणाय' | 

(२ ) वासुदेव की प्रिया 'बिमला देवी” की श्रचना ! 

( ६ ) पंचदेव पूजा श्रर्थात्‌ राम, कृष्ण, ब्रह्मा, हर, मोरी की पूजा । 

(४ ) बासुदेव के पार्षद ८ योगियों एवं श्राठ योगिनियों की पूजा | ये 
योगी हैं--बलभद्र, काम) श्रनिरुद्ध, नारायण, ब्रक्षा, विष्णु, दृर्सिह और वाराह, 
तथा क्रमशः उनकी योगिनियाँ हैं, उत्कर्षिणी, शेया, शाना, क्रिया, योगा, प्रद्दी, 
ऐशानी और अनुग्रही । 

(४ ) बषदमंत्रों कौ शैली पर लिखे गए. मंत्रों से शंख, चक्र, गदा, 
पट् की पूजा । 

(६ ) नेवेद्य केवल फल मल, छूत, दही आदि निरामिष पदार्थ । 

* ऊपर पापंदों की सूची में संकर्षण ( बलमभद्र ), प्रयुम्न ( कास ) एवं 
अ्रनिरुद्ध तो भगवान्‌ वासुदेव के साथ रहनेवाले व्यूहसदस्य हैं जो पांचरात्र 
प्रचारित हैं । शेष पाँच यहाँ फालांतर में जोड़े गए हैं। योगिनियों के नाम 
व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक छंशा जात होते हैं। दश महाविद्याश्ों फी 
तरह श्रष्ट योगिनियों की कल्पना फाम€ूपी साधना की कल्पना है ) 

ऐशा लगता है कि समस्त पूर्वी भारत में पांचरात्र वेष्णुव धर्म पर शाक्त 
रंग चढ़ा था। ऊपर बासुदेव की प्रिया श्री! ( लक्ष्मी ) न होकर विमला है| 
लगन्नाथ € पुरी ) के मंदिर के बाई ओर सटा हुआ विमला मंदिर है और दाई' 
और लक्ष्मी मंदिर । व्रिमला मंदिर प्राचीनतर है। शक्तिपीठों की संख्या भारत 
में ८४ है | उसमें विमना की भी गणना है।। प्रत्येक शक्तिपीठ का एक भैरव होता 
है जैसे अन्नपूर्णा के विश्वमाथ ( फाशी ) या कामाख्या के उसानंद | विमला के 
मैरब घगज्नाथ को ही बताया गषा है। विष्णु शक्तिपीठ के मैरव हों, यह विचित्र 
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बात है। इससे पता चलता है कि पूर्वी भारत के वासुदेव पीढों में तंत्र एवं. गुहा- 
साधना चलती थी। ऐसे वांधुदेव पीठों में प्रधान था पुरी का शरगन्नाय मंदिर । 
साथ ही वासु देव पीठों में, फम से फम पूर्वी भारत में, तंत्रसाधना फी वर्तमानता 
स्वीकार कर लेने पर जगन्नाथ प्रतिमा के संत्रंघ में ऐतिहासिकों की अनेक झटकलों 
की कोई ग्रावश्यकता ही नहीं रह जाती जा उन्हें पुरी मंदिर फो प्राचीन बौद्ध 
वज़थान पीठ घोषित करने को बाध्य करते हैं । कालिका पुराण (१०वीं शती ) 
का संकेत है कि ऐसा वायुदेव पीठ में होता था। इसके उपकरण भले ही पंच- 
मकार न रहकर सात्विक रहे हों ! 

.. ऊपर अंधकार में कल्पना का ब्यायाम लक्षित है पर इसका यह तात्पग्र 
नहीं कि केवल पूर्वी भारत ( श्रसम; बंगाल और उड़ीसा ) में ही गुह्य साधना 
प्रचलित थी । गुद्यशाधना का हंबंत्र तो वर्गविश्ेष से रहता है। बहुमत तो अद्धा- 
प्रधान सीधी सादी उपासना करता है। उसकी उपासना श्रौर श्रचना तो बिना रोक- 
टोक चलती रहती है। कफामरूप में भ्रद्धा (धान उपासना एवं भागवत धर्म के 
अत्तित्व का संकेत तो हम शिलालेख श्रादि के द्व।रा पहले हो कर चुके हैं। 

हम ११वीं शती तक घरंपाल को प्रशस्ति फी चर्चा कर चुके हैं। १४वीं 
शती का सबसे बढ़ा प्रमाण है माघवीकंदली का 'रामायण', जिसके सामने धारे 
शिलालेख और सारी ताम्रप्रशस्तियाँ तुच्छ दैं। यद भारत की श्रायभाषाओं की 
पहली 'रामायणु' है जिसे माधवर्कंदलों ने वाल्मीकि रामायण के श्रप्मिया 
पद्मानुवाद के रूप में प्रध्वुत किया है । फंत्रन, तुलसोदा6 और कृतिवास तो परवर्ती 
हैं। प्रथम भाषा रामायण संपूरोतः प्रस्तुत करने का भ्रेय श्रसमिया को है। 


असम में नवत्य वैष्णयवाद 


नब्य वैष्णवोत्थान, श्रीमद्रामानुजाचार्य के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ्रा। इसके 
पूर्व वैष्णव घ्म का कोई क्रमबद्ध इतिहास पाना कठिन है । सभी देशी विदेशी 
पंडित हस विषय में श्रेंपेरे में दोह करते हैं। परंतु ११वों शती के पश्चात्‌ विविध 
द्विशाओं से भीसंप्रदाय ( विशिष्टाद्रेत : श्रीमद्रामानुआचार्य ) ब्रढ्म संप्रदाय 
( द्वौत : झ्रानंदतीर्थ मध्व ), रुद्व संप्रदाय ( विष्णुश्वामी श्रौर बललभः शुद्ध'द्वोत ), 
सनक संप्रदाय (द्वोताद्वोत : निंबा्क ), यौढ़ीय वैध्णबमत ( चेतन्य : अरचित्य 
मेदामेद ) आदि आंदोलन देश की घार्मिक पठ्यूमि पर आते हैं। १५वीं शती 
तक वेष्याव धर्म की जय यात्रा पूरी हो जाती है। अश्रंतिम संदेशवाहक हैं 
चैतन्य, बतलम और शंकरदेव । जो स्थान चेतन्य का बंगाल में है वह असम देश में 
महापुरुष शंकरदेव का है। उनका चलाया हुआ वैध्णव मत लोक माधा में 
धरहपुरुषिया' परंतु शास्त्रीय भाषा में 'एकशरण घम' कहलाता है | 


श्र नागंरीप्रयारिणी पत्रिका 


१५वीं शती तक जैध्षा कि ऊपर ब्यक्त किया था चुका है, श्रसम फी 
सामान्य जनता शाक्त उपासना से ऊच्र चुकी थी। माधघवकंदली का 'रामायण” 
रामावतार की ख्याति का प्रमाण है। यदि कंदली केबल काव्य या लोकरंबन की 
दृष्टि से लिखते तो 'रघुबंश' को चुनते। वाए्मीकि के रामायण ने उन्हें इसलिये 
श्राकृष्ट किया कि राम के आदर्श से जनता को खींचकर लोक उननायन मांग पर वे 
ले जा सकते ये । श्रतः उस युग में जनता के मन में राम या विष्णु के लिये 
भ्रद्धापूर्ण भाव अवश्य रहा होगा। 

फामरूप या अ्रसम में नव्य वैष्णवोत्थान का नेतृत्व फरते हैं महापुरुष 
शंकरदेव | इन्होंने एकमात्र भक्ति को ही श्रपना साधन मार्ग बनाया और ज्ञान 
की झोर ध्यान नहीं दिया । भक्ति में रहस्य साधना के लिये कोई स्थान नहीं था | 
ये श्रसमप्रदेश के चेतन्य ये । इनमें चेतन्य की तरह प्रखर पांडित्य और साधना 
तो थी ही, चेतन्य से अ्रधिक साहित्यिक कृतित्व था। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी 


जो दशन, प्रबंध काव्य, गीतकाव्य, नाटकफारिता, ग्रभिनय, चित्रकला एवं प्रचार- 
अभियान सत्रमें शक्तिशाली रूप में ब्यक्त हुईं। साहित्यिक स्तर पर ये असमिया 


के तुलतीदास हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें (महापुरुष' की संशा मिली | 

शंकरदेव ( १४४६-१५६६ 9 चेतन्य ( १४६३६-१४३३ 9 एवं वल्लभाचार्य 
( १४०१ '*' ) के समसामयिक हैं। वकलभाचाय के जन्म के तंबंध में दो मत 
हैं। परंतु डॉ० राधाकृष्णन सन्‌ १४०१ ई० हो मानते हैं। शंफरदेव भूयाँ 
( कायस्थ ) परिवार में श्रलिपुलरी (नवगाँव छिला) में पैदा हुए ये। 
उस समय अ्रसम के मध्य भाग में अ्रहोम नरेशों का राज्य था; पश्चिम 
में कामता में फोच, पूर्व में चोटिया, दक्तिणपूर्व में कछारी एवं घुर दक्षिण में 
भूयों लोगों का राज्य था। शंकरदेब प्रथम विवाह के उपरांत पक्षी का देदांत हो 
जाने पर तीथयात्रा में निकले। भारतवर्ष के प्रायः सभी मुख्य तीथ॑ पुरी, गया, 
काशी, अ्रयोध्या, ( १ ), इंदावन, बदरिकाश्रम, प्रयाग घूमे। विविध साधुओं 
और पंडितों से संसर्ग हुआ | फिर लोटकर श्रसम आए, एथं वैध्णव धर्म का 
प्रचार आरंभ किया । प्रथम वेष्णव मठ, जिसे यहाँ “सत्र” श्रथवा 'सात्र' कद्दा 
जाता है, बरदोवा में स्थापित हुआ । इन्होंने वेष्णुब मंत्र की दीक्षा सबको देनी 
प्रारंभ की । श्रददोम दरबार शाक्त था। दरबारी ब्राक्षणों के उत्तेजित फरने पर 
दरबार इनसे दृष्ट हुआ । फलतः बरपेटा ( कामरूप ) में नया 'सत्रः बाँधकर 
रहने लगे। कालांतर में इन्होंने पुनर्विवाद किया। बरपेटा को केंद्र बनाकर 
वेध्णाव श्रांदोलन फा नेतृत्व किया। बरपेडा उत समय (कूचबिहार ( “कामता' 
राज्य ) के अंतर्गत था । राजकीय प्रोत्साइन भी इन्हें पर्यात्र मिला। माधवदेव, 
अनंत फंदली श्रादि कई विख्यात प्रतिभाशाली शिष्यों की सहायता से वेष्िणवधम 
की जययात्रा इन्होंने अपने अंतिम काल तक पूरी कर दी। कौत॑न, भागवत 


असमिया वैष्शवधर्म का क्रमविकास १३ 


मक्तिरज्ाकर, भक्तिप्रदीप भ्रनेक बर गीत एवं श्रमेक एकांकी भावना नाटथों की 
रखनाकर वैष्णव साहित्य को विस्तार एवं मानदंड प्रदान (किया । इनके गुरु 
कौन ये | कोई गुरु थे अथवा इन्हें भागवत आदि शास्त्रों के मनन द्वारा स्वर्य॑ 
बोध हुआ, यह प्रश्न विवादास्पद है। पर इतना निश्चित है कि उक्त युभ 
की बढ़ी बड़ी वेष्णव प्रतिभाओं के संपक में ये झाएं। मैथिल पंडित बगदीश मिश्र, 
जिन्हे कहते हैं स्वप्न में जगन्नाथ जी ने शंकरदेव से मिलने की श्राज्ञा प्रदान की 
थी, इनसे श्राकर मिले एवं एक वर्ष तक भागवत पर श्रीघर स्थामी की टीका को 
सुनाया। इसके बाद उक्त ब्राझण की मृध्यु हो गई। दूसरे पंडित बविध्णुपुरी का 
नाम भी श्राता है जिन्‍्दे' इन्होंने 'विध्णुपुरी मोर संगी? अर्थात्‌ बिशुपुरी मेरे मित्र 
क्ूकर संबोधित किया है। अतः इनके दीक्षागुर संभवतः कोई नहीं ये, पर 
सत्संग बहुतों से हुआ | इनके छिद्धांतों पर भीषर स्वामी की टीका सागबत- 
भावाथ दीपिका” का पर्यात प्रभाव शात होता है। परंतु बोध अपना ही है। 
फिसी गंभीर समस्या को सुलभाने के लिये किसी की सह्दायता भले ही ली गई हो । 
सुधारवादी एवं व्यावह्यारिक बुद्धि होने के कारण किसी भी ख्रोत के पूर्णतः 
अनुगामी ये नहीं शात होते हैं । इनको शिष्यपरंपरा में सबसे मुख्य व्यक्तित्व है 
साधवदेव का जो इनके द्वारा उत्तराधिकारी चुने गए थे। श्री माधवदेव भी 
जाति के फायस्थ ही थे। एक अन्य शिष्य श्री दामोदरदेव जाति के ब्राह्मण ये । 
माघवदेव ने गुर के मरने पर कई बातों में मनमानी करनो प्रारंभ की, जो दामो- 
दरदेव को खली । फलतः धीरे धीरे वे श्रलग होने लगे और श्रंत में जाकर एक 
नवीन वैष्ण॒त्र मत की स्थापना की--दामोदरिया संप्रदाय । इस नवीन संप्रदाय में 
शास्त्रों की मर्यादा स्वीकार की गई थी। परंतु माघबदेव के सुधारवादी जोश ने 
उन्हे' कई स्थलों पर ब्राह्मण गौरव एवं शास्त्रीय मर्यादा को उपेक्तित करने को 
बाध्य किया । फिर भी माधवदेव ने महापुरुषिया संप्रदाय के लिये वही किया 
जो सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने बौद्ध धमं के लिये किया था। 

इस नवीन वैष्णवता का मूलसोत था “भागवत महापुराण! | पांचरात्र धर्म 
के वासुदेव व्यूह के स्थान पर उनके अवतार भीकृष्ण या भीराम की पूछा या विष्णु- 
लक्ष्मी की पूजा गुतकाल से तो चल ही रही थी इस नवीन उत्थान के युग में वह 
राष्ट्रीय धर्म बन गई । कामरूप में शंकरदेव ने भ्रीकृष्ण की पूक्षा का ही प्रार 
किया! यथपि राम की श्रम्यथना में मी उन्होंने गीत लिखे एवं 'राम विजय नाट' 
की रचना ब्रश्नबोली में की! फिर मी उपाश्य के रूप में श्रीकृष्ण ही मान्य हुए 
और नारायण के साथ उनका श्रमेद माना गया । 


इस नवीन साथना का नाम है 'एकशरण धमम' | 'एकशरण'!' श्रर्थात्‌ 
एकमात्र भीकृष्ण की शरण । अनादि निरंलन परम पुरुष भीकृष्ण की एक 


१४ नागरौप्रबारिणी प्रत्रिका 


मात्रता पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि पुरुष की नायिका प्रकृति (राधा 
झथवा रक्मिणी ) को भी उपासना पद्धति में स्थान नहीं है। यह पूर्णतः 
पुरुषप्रधान धर्म है जिसमें केवल पुरुष श्रीकृष्ठ की ही उपासना होती है। उस 
युग में सारा अब्रसम कुमारीपूजा और वामाचार से अट्ट हो चुका था। विशेषतः 
कुमारी की रात्रिपूबा और एकांत सह बागरण भ्रष्टता का रूप घारण कर चुका 
था। इसी से शंकरदेव अ्रपने संप्रदाय में स्त्री तत्व या 'नारी! को किसी मी रूप में 
स्थान देने के लिये तैयार नहीं हुए। विशेषतः राधा भाव की माधुय साधना तो 
उक्त वातावरण में ओर अ्रनिष्टककर हो जाती श्रौर “वैष्णव वामाचार! जैधी नई 
वस्तु बन छाती | “मेरवी चको? के नाम बदलकर 'राघा चक्र! हो जाते, पर शेष 
बातें सब चलती | शंकरदेव गशहत्थ थे। प्रथम पत्नी के मरने के बाद उन्होंने 
द्वितीय विवाह भी किया ओर गहस्थ के रूप में मरे । श्रतः उनके सामने सामाजिक 
नैतिकता की अ्रनिवायंता कोई मामूली श्रनिवार्यता नहीं थी। इसी सामाजिक 
नैतिकता की रक्षा के लिये उन्होंने पुरुषप्रधान धर्म फा उपदेश किया | 

शीकृष्ण लौकिक स्तर पर जब के भीकृष्ण बालमोपाल हैं। वे श्रजु न के 
सखा हैं। रक्मिणों के इरणफर्ता श्रीकृष्ण, सत्यमामा के प्रिय श्रीकृष्ण भी 
शंकरदेव की लेखनी से चित्रित हुए हैं।* 

परंतु दाशंनिक स्तर पर यही श्रीकृष्ण अबतार नहीं स्वयं परम ब्रह्म हैं । यही 
“थरागवत महापुराण” का भी दृष्टिकोण है। प्रायः सभी वैष्णववादों में द्वत के 
साथ एक सीमा तक शोर एक विशेष रूप में ही सही, श्रद्वेत मान्य है। लेकिन 
यह सीमित अद्वेत है। मध्याचाय और आनंदतीय ने ही स्पष्टटः द्ोत की घोषणा 
की है। ढा० चंद्रधर शर्मा के शब्दों में हेगेल जिस भांति रहत््यवाद का शत्रु है, 
उसी तरह मध्य अद्वत के शत्रु हैं। अन्यथा शेष सभी आचायों' ले किसों न 
किली रूप में झरद्वेत को स्वीकार किया है। यह दृष्टिकोण विशुद्ध तकंतंमत भले 
हीनहो परत व्यवहारात्मक है। सत्य तभी सत्य है जब वह ययाथ के साथ 
व्यवद्टारात्मक भी हो। भीमद्रामातुल्ष के सत-ख्यातियाद का यही निर्णय है। 
भीमत्‌ शंकरदेव भी इसी तरह मेदामेद का समर्थन करते हैं। इंश्वर कुछ श्रर्थों 
में तो अद्वेत है। उस समय उसकी अगस्था विशेष होती है। परंतु सृष्टि सत्र में 
बड़ द्वोत के रूप में ईश्वर है जिसकी ठपासना भक्त जीव रूप में करता है। 

इस 'एकशरण घम' में घोडशोपचारों का कोई खास महत्य नहीं। यहँ। 
श तो इरिबिग्रह होना ही आवश्यक है श्रोर न शालिप्राम, जैसा कि अन्य वेष्याव 


६. 'हक्षिणी इरण और 'पारिजात हरण' दो नाटक । 
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संग्रदायों में होता है। यहाँ तो सिफ्खों के ग्रंथ साहब की तरह भागषत महापुराण 
का ही पूथन होता है। श्रीविग्रह रहे तो ठीक है। अन्यथा उसकी कोई अनिवाय 
झावश्यकता नही मानी जाती। प्रायः वैष्णवसत्रों में विहासन पर मार्गवत की 
पोथी ( संस्कृत या श्रधमिया ) ही रसी रहती है। यह इस तरह देखने से तो 
निराकार उपासना सा लगता है परंत यहाँ मूर्तिबाद को खंडन नहीं है। दूसरी 
बाद्य यह कि कीत॑न ध्यान में यह सगुणोपासना ही है। कीत॑न में राम था कृष्ण 
का गुणानुवाद गाते हैं--ध्यान में बैकुठवासी नारायण की मूर्ति का मनन करते 
हैं। भगवान का ध्यान ध्यान वर्शान! में प्रस्तावित किया गया है। उसमें बैकुंठ 
का बश्ेन अत्यंत रोचक है। वैकुंठ भी एवं विष्णु का नित्यधाम है । 

वैकुंड नामे आछे महाथान ॥ 

सारी सारी रजे विमानचय। 

वैदूय्य॑ हीरा मरफकत. मय ॥ 

चंद्र खूयं जेन प्रकाश झ्रति। 

न भानि यात पासे दिन राति॥ 

चार. सरोवर निर्मल नल | 

सुगंध पन्म तोमे उत्पल ॥ 

श्राछु राजईंस समूद्दे रबी । 

लीलार मनाल मजे उमंभी॥ 

पावे पारिजात मलय बाव । 

चातक त्याजे घुललित राव ॥ 

अमर गने गावे हरि भीत। 

वैश्य जलने सुनि श्रानंदित ॥# 


यहाँ ध्यान से भी बढ़कर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कीर्तन” को | 
कीर्तन में विशेषतः नामकीतन का ही विशेष महत्व है। 'एकशरण घ॒र्म' का ही 
दूसरा नाम है नाम धर्म! । इस संप्रदाय में बीज मंत्र भी नाम मंत्र हैः राम 
कृष्ण-हरिनारायण! । इन चार नामों में प्रत्येक को समान महत्व दिया गया है । 
शंकरदेव ने “कीर्तन! नामक एक ग्रंथ की रचना की है जितमें विविध पौराणिक 


# रंजे 5 शोमित है। विमानचय - प्रसाद | सारी सारी 5 पंक्ति पर पंक्ति । 
यांत पासे # बीतती हुईं। र॑जी-- सु शोमित । भुंजे 5 खाते हैं। उसंजी ८ 
सोड़कर । बाय ८ वायु । राव>रव ! स्याजे > छेढ़ता है ! 
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कयाओं का संग्रह है। यह गुण संकीतन है। इस प्रंथ का महत्व शंकरदेव के 
भागवत! से भी बदकर है। इसके उपरांत माधवदेव की रचना “नामघोषोा! हैं। 
नामधोषा में कुछ गुण पंकीतंन रहता है और नामकीतंन | प्रत्येक घोषा का प्रथम 
और झंतिम माग नामों की आावृत्तियाँ हैं, मध्य भाग गुणानुवाद| यह झसमिया 
वेष्यावघम का सबसे महत्वपूर्ण अ्रंग है। प्रत्येक गाँव में यहाँ नामघर है जहाँ 
प्रति संध्या को ६ बजे रात तक कीत॑न चलता रहता है। 

नाम के बाद बर गीतों का गान सर्वाधिक संमानित और लोकप्रिय है| 
बर गीतों की रचना पर वैष्णव पदावली शेली की स्पष्ट छाप है । ये बर गीत प्रायः 
विनयपूर्ण ग्रात्मनिवेदन हैं । शंकरदेव का एक बर गीत इस प्रकार है-- 


शराग-केदारा' 


पाँवे परि हरि करहों कातरी प्रान राखबी मोर 
विषये विषधर विषे छराजर जीवन ना रहे थोर 


. अथिर धन ज्ञान लीवन यौवन 
अथिर यहु संतार 

पुत्र॒ परिवार सबहिं श्रस्तार 
करनो कादे री सार 

कमल दल अल चिस चंचल 
थिर न हे तिल एक 

नाॉँहि भयो भाव माँगे हरि हरि 
परम पद परतेफ 

कहत शंकर ए. देहु पति 
पार करा द्वषीकेश 

तुहु गति मति देहु भीपति 
तत्वपथ उपदेश | 


ऊपर की भाषा ब्रजबुली है, विशुद्ध श्रसमिया नहीं। देवनागरी उच्चारण 
से पढ़ने पर प्रवाह बाधित हो जाता है, पर श्रसमिया लिपि के मंगोल उच्चारण 
पर धारा अटूठ रहती है। श्रथ स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण-- 
'पामर मन राम खरण चित देहु। 
अथिर लीवन राम माघव केरि नाम--- 
मरण संबल लेहु | 
ञ्र् 2 2५ डे रद 
कृष्श फिंकर भर राम परम प्रभु 
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मरणहि संग न छोरा 
अवनिसि सेवहु रास परम प्रमु 
रहु छुबि पंकल भोरा |# 

कीतंन के बाद “अवण?' है। 'भागवत' उुनने से सभी पाप कट लाते हैं, 
ऐसा लोगों का विश्वास है। कट्टर महापुरुषिया परिवारों में श्रादूघ न कराके 
भागवत का ही वाचन करा देते हैं। कीत॑ंन शोर श्रवण दोनों संग्रंब्ित तत्व हैं। 
कीत॑न में पुरुषों की मंडली में स््रियाँ नही बैठ पातीं। उनकी मंडली श्रलग 
अलग रहती है। शंकरदेव ने अपने ज्रीवनकाल में किसी भी स्त्री को दीक्षित 
नहीं किया । 


सामाजिक स्तर पर इस संप्रदाय में नामकीतत के बाद “भावना-ना्यों? 
का स्थान है। भाँवरिया या भावना! श्रथवा *श्रंकियानाट” उन एकांकी नाठकों 
को कहते हैं जो प्रायः पोराणिक घटनाशओ्रों पर श्राघारित हैं और ग्रीक ट्रेजेडी फी 
तरइ उनमें सहगान ( कोरत ) भी चलता दै। बअजबुली गद्य और श्रसमिया 
ब्रजबुली मिश्रित पद्मों में लिखित ये नाक लोफमान8 पर श्राज मी छाए हुए है। 
शंकरदेब द्वारा लिखित कई अंकियानाट है परंतु साहित्यिक दृष्टि से महत्व तीन 
का हो है: “रक्मिणीहरण', 'रामविजय' और “पारिजातहरण' | चित्रित रंग- 
मंच पर तत्यवाद्य के साथ इनका श्रमिनय द्वोता है। इनकी शैली उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार के “रास', बंगाल के यात्रा), तथा अआरांत के 'य्षगान! से मिलती है । 

ऊपर उपसाना के विविध उपकरणों यथा भागवतपूजा, ध्यान, कीर्तन, 
अ्रभिनय की चर्चा की गई है | गौड़ीय वेप्णव-रस्तिद्धांत में मक्तिर्स के 'रसों वे सा! 
( उनसे साक्षात्कार ही रस है) फा सिद्धांत माना जाता है। उस सै 
( भी कृष्ण ) का साक्षात्कार पाँच भावों से होता ई--शांत, दास्य, सब्य, 
वात्सल्य श्रौर माधुय । शंकरदेव एवं उनके शिरष्यों द्वारा विरचित साहित्य में 
शूंगार रस पर्यास मात्रा में है। नख-शिख-वर्णन में विद्यापति भी कभी कभी मात 
खा जाते हैं। परंतु यहाँ की उपामना में माघधुर्य भाव को कोई स्थान नहीं । 
गौपिकाएँ हैं अ्रवश्य पर 'गोपी-कृष्ण” की साधना नहीं है। यहाँ पर मूलतः शांत 
आर दास्य भावों से उपासना की जाती है । माधवदेत्र ने वात्सल्थरस के उच्च कोर्डि 
के पढों की रचना की है। परंतु उपासनापद्धति दास्यमाव-?घान है। राधा या 
राघापरक तन्मयता का बहिष्कार किया गया है। परंतु गौड़ीय वैध्णवधर्म राधा- 
परक तन्मयता पर ही आश्रित है । 


$& कृष्णकिंकर 5 शंकरदेध । भोरा + अमर [ 
है ( ७०-४ ) 


श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
विघटन एवं अन्य शाखाएँ 


भी शंकरदेव की शिष्यपरंपरा में माधवदेव, ठाकुर भ्राता, दामोदरदेव 
श्रादि अनेक शिष्य श्राते है। श्रीमंत शंकरदेव ने श्रपना उत्तराधिकारी माधवदेव 
को ही चुना। भी तीर्थनाथ शर्मा का कथन है कि दामोदरदेव श्रीमंत शंकरदेव 
के शिष्य थे। परंतु समान प्रतिभा होने के कारण भरी माधवदेव का अनुशासन वे 
मानने के लिये तैयार नहीं थे । श्री माधवदेव के शास्त्र-विरोध को वे उस सीमा 
तक सहन करने को तैयार नहीं ये जितना माघवदेव चाहते थे। फलतः उन्होंने 
झपना अलग संप्रदाय स्थापित कर लिया | शंकरी भागवत को कौन कद्दे संस्कृत 
भागवत को' मी वे एक मात्र श्रुति मानने के लिये उपदेश नहीं देते थे। उनको 
बैष्णबता श्रधिक उदार भी थी। शार्संमत मार्ग का वे सदैव समर्थन करते 
रहे। भ्रीमंत दामोदरदेव ज्ञाति के ब्राक्षण थे श्रोर शास्प्रसमर्थक । श्रतः यह 
वेष्णबता ब्राक्षणों को श्राकृष्ट करने में समय हुई ।* 


आज भी श्रीमंत दामोदरदेव की गुरुता को माननेवाले ब्राक्षण ही श्रधिक 
है। इस दामोदर संप्रदाय में श्रीकृष्ण फी उपातना एवं भ्रीमदूभागबत की 
प्रामाणिकता उसी तरह स्वीकृत है जैसे महापुरुषिया संप्रदाय में। भेद यही है कि 
वे भ्रीमद्भागवत्‌ को श्रंतिम प्रमाण न मानकर शभ्रुतिपरंपरा को श्रंतिम मानते हैं । 
यह घर्म एकमात्र पुरुषप्रधान नहीं है। फिर मी राधा-पूजन का कोई महत्व यहाँ 
भी नहीं। दामोदरिया सात्रों में श्रीविग्रह ( मूति ) एवं शालिग्राम पूजे जाते 
हैं। मूर्तिपूजन, एवं श्राद्ध श्रादि संस्कारों फो यहाँ आवश्यक माना गया है। 
संक्षेप में शंकरदेव की वेप्णबता से शास्त्रविरोधी श्रति सुधारवादी हष्टि निकाल देने 
पर थो कुछ बच भाता है वही दामोदरा? वैष्णव॒ता है। जब दामोदर धंप्रदाय ने 
श्रस्तिश् घारण कर लिया तो दोनों सं।दायां में पर्यास विरोध बढ़ा। यहाँ तक 
कि कुछ दामोदरदेव के शिष्य इस बात से इनकार करते हैं कि वे शंकरदेव से 
दीक्षित थे । उनका कथन है कि श्रीमंत शंकर एवं दामोदरदेव के पिता में मेत्री थी । 
दामोदर नाम भी संमत्रतः शंक देव ने ही रखा हो। वे श्रानीवन दामोदरदेव से 
स्नेह करते रहे । यह सत्च ठीक है पर वे दीक्षित नहीं हुए थे | इस कथन के 
विरोध में प्रमाण दिए जा सकते हैं ओर बहुमत यही मानता है कि वे शंकरदेव के 
शिष्य थे। यशथ्वपि उनके श्रनुयाथी विरोध करते हैं। श्रीमाधवदेव का धर्मानु- 
शासन श्रत्यंत कड़ा था। एक एसा प्रसंग श्राता है व उन्होंने एक नवीन शिष्य 


७. ऐसपेक्ट्स आफ झासामीज क्षिटरेचर, पू० १७१ | 


झतमिया वैष्णव धसमं का क्रमविकास १६ 


को नदी में फेंकवा दिया क्‍योंकि उसने मध्यघारा। में तूफान आने पर किसी अन्य 
देवता की ( संमवतः 'कामारका' की ) गोहार लगाई थी । 


ढंतेप में निम्नलिखित वैष्णवयर्गों' फा, श्री माधवदेव के श्रादशशों की 
प्रतिक्रिया में, प्राकट्य हुआ -+- 

१. ब्रह्म संहृति : इसमें श्री दामोदरदेव, गोपालदेव एवं हरिदेव के श्रनु- 
यायी श्राते हैं। कट्टर दामोदरिया यह मानते हैं कि श्री दामोदर को वेष्णुवधम 
अ्रचार की झाशा भी महाप्रभु चेतन्यदेव ते मिली थी। ये लोग अपना धंबंध 
मध्वाचार्य के ब्रक्ष संप्रदाय एवं चैतन्य के श्रचित्य मेदामेद से आओोड़ते हैं। इसमें 
शक्तिपूजा ( दुर्गा, लक्ष्मी, सरघ्वती ) को भी मान्यता दी गई है। “एकशरण धर्म 
में पुरुष की पूथा होती है, 'शक्ति! के लिये कोई स्थान नहीं । 

२. पुरुष संहति : यह शंकरदेव फा 'एकशरण घम” माननेवालों की 
पंइति है। इसमें मी बाद में श्रनेक बर्ग हो गए हैं। भी माधवदेव का बर्ग 
अपने को “निका' ( विशुद्ध ) पुरुष संइति मानता है। एकशरण धमं! के सब 
वर्गों फा संमिलित नाम है पुरुष संहति। 


३. क्रष्णु संहति या काला संहरति : महापुरुष के शिष्यों में अ्रनेक 
ऐसे थे जो प्राचीन शाक्त झ्रादशों से संभत्रतः प्रभावित थे। श्री माधवदेव की 
कट्टरता से ऊबकर न केवल वे बिरोधी हो गए बल्कि उन्होंने अपने को पुरुष संहृति 
से श्रलग कर एक नवीन संहति का निर्माण कर लिया। इस संहति को कृष्ण 
संइति या काजा संहति कहते हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि दोनों अलग 
अलग हैं। परंतु भी शरदचंद्र गोस्वामी ने उन्हे' एक बताया है ।' 

इनमें श्रनेक ने गुह्म साधनापद्धति ने श्रपना ली है। इनमें 'राति खोबा' 
( रात्रि आराधक ) नामक एक वर्ग है जिसके बारे में बहुत सी श्रच्छौ बुरी बातें 
सुनने में आती हैं। 'गोपीधार बर्ग', 'तामूलन-खोवा' वर्ग आ्रादि श्रन्य वर्ग है । 
इनमें विचित्र रीति रिवाज ओर प्रथाएँ हैं। इस संहति के माननेवाले वैष्णाववर्ग 
“ऊपरी ग्रासाम! ( जोरदाट, डिब्र,गढ़ जो शिवसागर एवं लखीमपुर जिले में है ) 
श्रादि में है । 

४. चेतन्य मत : चेतन्‍्य मत फा एफ 'सात्र” नलबारी ( कामरूप ) में 
है। नित्यानंद के वंशनों में कोई १६वीं शती में यहाँ श्राया था, पर चैतन्यमत 
का प्रयार अधिक नहीं । 


८ यू मदर गोडस काम।क्या : बा० काकती । 
६ इंट्रो्व,सिंग आसामीज वेष्णविज्म । 
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भीमंत दामोदर के संप्रदाय में विष्णु या क्षुप्णा प्रधानदेव हैं, फिर भी किसी 
अन्य देव के मंदिर में जाकर शीश भुकाने पर इतना कड़ा प्रतिश्रंध नहीं क्योंकि 
शव, दुर्गा आदि अन्य देव भी शाक्षसंमत हैं। हाँ, भीकृष्ण या विष्णु फो 
इष्टदेव मानना आ्रावश्यक है । 


महापुरुषिया एवं दामोदरिया के श्रतिरिक्त तीसरा बैष्शाब मत श्रीमंत 
हरिदेव का चलाया हुआ है जो स्रभाव एवं तिद्धांत में दामोदरमत से मिलता 
जुलता है। अ्तमिया वेष्णव धर्म में इन चार पुरुषों को महापुरुष कहा जाता है: 
शंकरदेब, माधवदेव, दामोदरदेव, एवं हरिदेव । 


सांप्रदायिक संगठनक द्र 


श्रसमिया वै'शय धर्ष का फेंद्र है 'सान्! | सातन्न का अर्थ धही! या मठ? 
है। अनेक तैप्गाव मठों की स्थापना श्रीमंत शंकरदेव ने की है। दामोदरदेव एवं 
हरिदेव के ग्रनुयायियों के भी अपने अ्रपने अ्रलग सात्र हैं। श्प्वीं शर्ती में 
श्रहदोम राजा जा शाक्त था; नैष्णवों पर अ्रत्याचार करने लगा। इस श्रत्याचार का 
कारण धार्मिकहदी नहीं, आथिफक भी था। राजा प्रणासे बेगार लेताथा। 
छोटी जातियों के लोगों के लिये महापुरुषिया संप्रदाय का फाटक तो खुला ही 
था। लोग कंटी माला धारण करके “भक्तः बन बाते ये और बेगार देने नहीं 
जाते थे । फलतः राजा ने वेष्णव दमन प्रारंभ किया | उसके शाक्त पुरोहित ने भी 
उकताया । इसकी प्रतिक्रिया में वैष्यावों फी ६४ गदियों ने संगठित होकर सशस्त्र 
विरोध किया । फल हुआ दशकों तक चलनेवाला “मराठा' शैली में क्षमंयुद्ध या 
निद्दाद । श्रंत मैं संधि हुईं परंतु प्रजा श्रोर राजा दोनों तबाइ हो गये। फलतः वे 
चीनी और बर्मा हमलों को जो १६वीं शी के प्रारंभ में होने लगे, निरुद्ध नहीं 
कर सके । श्रसम का श्राधा भाग कुछ काल तक बर्मा छुत्रन्छाया में शासित 
होता रहा । इस राजनोतिक घकमधुकी के फारण यहाँ के शासकों ने झँगरेजों को 
१८२६ में निमन्त्रित किया । तब शांति स्थापना हुई | 


प्रत्येक 'सात्र' के श्रंतगंत अनेकों ग्राम होते हैं | प्रत्येक ग्राम में एक 'नाम- 
घर! होता हैं, जहाँ विशेष उत्सव एबं कीत॑नादि संपन्‍न होते हैं। साप्राधिकारी 
ही श्रपने दीक्षित भक्तों फो धर्मानुशासन देता हैं। यह महंत एवं दौद्या गुरु दोनों 
का कार्य करता है| वैष्णव भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक यहत्थ दूसरे ब््मचारी | 
ब्रह्मचारी भक्तों फो 'केंवलिया! कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो घूम 
घूमकर मिक्ता अहदण करनेवाले श्रौर कीत॑न करनेवाले, दूधरे मठ में रइनेबाले। 
माघबदेव बालतद्धा वारी थे और 'केवलिया' परंपरा के वही शनक हैं। महापुरुषिया 


झसमिया वैष्णुव घ्म कां क्रमविकास श्१ 


संप्रदाय में पहले स्त्रियों को मंत्र नहीं दिया लाता थां। परंठु आल यह तिवम 
ढीला पढ़ गया है। 


शूदों और निम्नजातियों के प्रति शंकरदेव का घर्म बढ़ा ही ठदार है। 
महापुरुष स्वतः कायस्थ थे | जब उन्होंने अनंत कंदली झ्ादि ब्रा क्षणों को संत्र दिया 
तो ब्राक्षणों ने इसका विरोध यह कहकर किया कि शूद्र को श्रधिकार नहीं कि 
ब्राह्मणों को मंत्र दीक्षा दे | कालांतर में भीमंत शंकरदेव ने अपने पुरोहित रामगुरु 
को ब्राक्षणों की दीक्षा के लिये नियुक्क किया | इस संप्रदाय में जातिबंधन एवं 
ब्राक्षणगौरव दोनों का प्रबल, निषेध है । शूद्र मी भागवत पढ़ सकता हे । 


इस महापुरुषिया संप्रदाय का बीक मंत्र है 'राम कृष्ण हरि नारायण” | इसी 
का प्रयोग प्रत्येक घार्मिक कृत्य में होता है। धोदश संस्कारों फो कौन कह्दे, कट्टर 
महापुरुषिया परिवार में आाद्ध के स्थान पर भागवतवाचन एयं वैष्णवभोजन कराया 
जाता है। मृतफदाह तो फरते ही हैं, परंतु भ्राद्ध की श्रन्य नियमावली का 
पूरी तरह पालन नहीं करते। ऐसा ग्रति कट्टर परिवारों में ही होता है, सत्र 
नहीं । वास्तव में यह परम तांत्रिक विधि-निषेध ए.यं गुहाता की प्रतिक्रिया में आया 
है। इसीसे इसमें सन कुछ खुला-खुला सीधा-सादा है। भगवान्‌ की शरण में 
जाओ | उसी का श्रनुगह माँगो | इसके भ्रतिरिक्त और कोई रहस्य नहीं | एकांतिक 
भक्ति एवं नामकीतन ही श्रतमिया वेष्णव धर्म की एकमात्र साधना है। 


009७५ 
सदम ग्रथ 
प्रधान घार्मिक प्र॑थ 
श्री शंकरदेव--१. फीतन, २. भागवत (दशम स्कंघ--अ्रसमिया पद्यानुबाद), 


३. मक्तिप्रदीप, ४. भक्ति रत़्ाकर । 


श्री माधवदेव--१, नामधोषा, २. भक्ति रक्ञावली--ब्रिष्णुपुरी के संस्कृत ग्र'थ भक्ति 
रावली का स्वतंत्र श्रनुवाद । 


श्री मद्ददेव--१. कथा गीता, २. कथा भागवत | ( ये दोनों दामोदरिया संप्रदाय 
केग्रथहें।) 
गौण प्र थ 
१. कथा गुरुचरित --महापुरुषिया संप्रदाय के गुरुओं की जीवनी । 


२. “यरितपूँयी” ( चरित पोधी )--नगुरुओं एव श्रन्य वैध्णाव संतों के 
जीवन संबंधी भ्र्ययन का लोत । 
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सहायक प्रथ 
मनोरंजन शास्त्री : भ्रसमर वैष्शुव धमंर रूपरेखा ( असमिया ) 
डिबेश्यर नियोग : वैष्णव धर्म माँतेगुरी ( श्रसमिया ) 
महेश्वर नियोग : शंकरदेव क्र 
डा० वाणीकांत फाकती : शंकरदेव ( नटेसन, मद्रास ) ( अगरेजी ) 
कह ट् : ऐस्पेक्ट श्राव्‌ श्रासामीज लिटरेचर हा 
9१ हि : मदर गोडेस कामाख्या भर 
इरमोहनदास ; शंकरदेय हद 
डा० विर॑सि बस्था ? शंकरदेव मर 
शरदगोस्वामी : इंट्रोड्यूसिंग अ्रसमीजवैष्णविज्म । 


ढोला मारू रा दृहा में सामाजिक जीवन 
कृष्णबिह्ारी सहल 


“दोला मारू रा दूहा' में चित्रित तत्कालीन सामाजिक जीवन के विवेचन की 
सुविधा के लिये निम्नशिखित ६ भागों में विभक्त किया जा रहा है--( १) सामा- 
जिक व्यवस्था, (२) विवाहसंस्कार, ( १ ) मनोविनोद, ( ४ ) त्यौहार, 
(४ ) लोकाचार : लोक व्यवद्ार और ( ६ ) विश्वात और मान्यताएँ | 


सामाजिक व्यवस्था 


दोला मारू रा दुह्य में वर्ण व्यवस्थासंबंधी उल्लेख--प्रस्तुत काव्य में 
बशुंव्यवस्था के संबंध में श्रषिक वर्णन नहीं मिलता। “ढो० मा« रा» दुह्व! में 
ढोला और मरबाणी के विरहवर्शन को ही प्रधानता मिली है। इसी कारण 
ढोला के लोकरक्कक ( राज्यरक्धक ) रूप का, जिसका समाण से घनिष्ठ संबंध रहता 
है, चित्रण नहीं हुआ । चूँकि कवि का लक्ष्य ढोला फो लोकरक्षुक रूप में दिखाना 
नहीं था, इसलिये सामाजिफ नियर्मो, सामाजिक व्यवस्था श्रादि पर ध्यान नहीं 
दिया गया है । 


आलोच्य कृति में घारों वर्णों फी चर्चा हुई है, उनका विश्तृत वर्णन नहीं । 
ब्राह्मण क्षत्रिय के श्रतिरिक्त कुछ अन्य उपजातियों की भी चर्चा हुई है यथा 
चारण श्रादि । 


ब्राह्मण को पुरोहित के नाम से चित्रित किया गया है। कछत्रिय वंश के 
राजा नल और पुगल के राजा का बशोेन है। वेश्य के रूप में सौदागर आदि का 
पथास्थान चित्रण हुश्रा है | शूद्र रूप में श्राधुनिक परिगणित बातियों के अंतगेत 
श्रानेवाले ढादी, हम और याचर्कों ग्रादि का वर्णन है। इनमें से प्रत्येक वर्ग अपने 
कार्य का निर्वाह दछ्कता एवं कुशलतापूर्वक करता है। द्धत्रिय का काय प्रथा का 
रक्षण होता है परंतु जैसा कि पहले-लिखा जा चुका है, काव्य की भावध्रधानता के 
कारण क्षत्रिय के रक्चकरूप को इस काब्य में महत्व नहीं दिया गया है। पुरोहित 
( आद्ाण ) के कार्यों का भी इसमें वर्णन नहीं है। समा में उसका शीर्ष॑स्थान 
होने से उसे अद्भास्पद समझा गया है| इसी अद्धा की ओर “दोलामारू रा दूहा 
के निम्नलिखित दोहे में संकेत किया गया है-- 
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राजा प्रोहित राखिणद, जिणकी उश्िम जाति। 
मोकलि घर रा मंगता, विरह  जगावएई राति ॥१०३२॥ 


इसी प्रसंग में उक्त काव्य वर्शित जातियों का विवेचन अनुप्रासंभिक न होगा । 
जातियाँ 


खारणु--मारवाढ़ में श्रन्य रजवाढ़ों से ज्यादा चारण मिलते हैं। पहले 
इनकी लमीन पर किसी प्रकार का लगान, कर श्रादि नहीं लगता था। चारण कहते 
हैं कि महादेव जी का नाँदिया पावंती नी के लिंघ (सिंह) के डर से चरने फो नहीं 
जा सकता था। इसलिये महादेव थी ने एक पुरुष पैदा किया और उसे नाँदिया 
चराने फा हुक्म दिया। चारण ने पावंती की स्उुति की। देवी ने खुश होकर 
कहा कि ला नाँदिये को चरा ला, मेरा सिंह कुछ नहीं कद्देगा और तूने मेरी 
स्वुति की जिसके प्रताप से तेरी संतान बिना लिखे ५ढ़े ही फविता किया 
करेगी । इसी वरदान से चारण श्रपने को कवि कहते हैं श्रोर माता जो की पूजा 
भी करते हैं। इसी प्रकार की कथा मालकम साहव ने मालवे की कोम्मों की पुस्तक 
में लिखीं है ।' 


विलसन ने लिखा है कि 'इनका नाम मवेशियों के पालने और चराने से 
चारण हुआ है।! 


किंतु फविराज मुरारिदान जी ने इन सबको मान्यता न देकर प्राचीन 
पुस्तकों के प्रमाण से श्रन्य ढंग से इनकी उत्पत्ति सिद्ध की है। कविराज ने चारणों 
को देवयोनि म॑ सिद्ध करन की युक्ति दी है| विद्वानों की +णी देवत ओशो ५! 
भ्रेणी में श्राती है । कहा भी गया है विद्वान सो हि देवता।' देवताश्रों के श्रप्ट 
प्रकार हुए. जिनके संत्रंध में विदुर के प्रश्न पर मैत्रेय मुनि ने कद्दा था -- 
'दैवसर्गंश्चाए विद्यौ विद्युधा; पितरी सुराः। 
गन्धर्वाप्सरस; सिद्धा यक्तरक्तांसि चारणाः ॥२७॥४ 
भूतप्रेत पिशाचाश्च विद्याशाः किन्नशादयः । 
दशेते विदुराख्याता; सर्गश्ते विश्वसक्क्ृताः ॥२८॥ 
भीमद्भागवत, ३ | १०। २७, रृ८ 
इससे लारणों का देवत्व सिद्ध होता है। “सारण! शब्द की ब्युत्पत्ति के लिये भी 
कहां गया है-- 
“चारयन्ति कीतिम्‌ इति चारणाः |! 


१. रिपोर्ट सरदुम शुमारी, राज म्रवाडढ, भा० ३ । 


ढोला मारू रा दूह्दा में सामाथिक जीवन २६. 


चारण कौतिं का संचार करनेवाले अ्रथवा फेलानेवाले कद्दे गए हैं। चारण लोग 
थ्रादि से ही राणा महाराज्ाओं की कीति का बखान करते थ्राए हैं। कविता करना 
तथा प्रसिद्ध बातों की ख्याति! ( तवारीख ) रखना, ये सब्र काम ये ही लोग फरते 
रहे हैं। चारणों का आदि स्थान हिमालय कह्दा जाता है। वाक्मीकि रामायण 
के उत्तरकांड, सर्ग ५, श्लोक ४ में कहा गया है-- 

झध गत्वा तृतीय तु॒॒वायोः पन्धानमुचमम्‌ । 

नित्य यत्र स्थिता: सिद्धाश्वारणाश्नमनस्तिनः ॥ 
श्मालय से प्रजा धरती पर शआ्राई, घारण भी धरती पर आ्राए। धृथ्यी पर आए 
हुए चारणों का वाल्मीकि मुनि श्रौर वेदव्यात भगवान ने बढ़ी मद्दिमा के साथ 
कथन किया है --- 


ऋषयश्च महात्मानः तिद्धविद्याधरोरगा: । 
चारणाश्चसुतान्‌ वीरान्धसुसुवनचारिशः ॥ वा० रा०, १११७१ 

बालमीकि रामायण में कई णगह चारणों फा उल्लेख श्राता है। इतना ही नहीं, 
समय समय पर उनके द्वारा किए हुए कार्यों का भी उल्लेख हुआ्रा दे । यया, 
बाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, सगग॑ ५५, श्लोफ २६ । 

रामायण महाभारत के अलावा श्रति प्राचीन काव्य श्रौर नाटकों में भी 
चारणों का वर्णन मिलता है। 

चारणों का वही फीर्ति फेलाना, विद्या पढ़ना, कविता करना इत्यादि 
कार्य रहा । राजपूत इन्हें काफी संमान तथा दान देते थे। जोधपुर में तो मददाराण 
जब गद्दी पर बैठते थे तो उसी समय लायक चार्ण फो लाख पसाव दिया करते थे। 
इसमें लक्ष रुपयों का दान देते ये जिसमें पाँच हजार रपये, हाथी, घोड़े, जेवर, 
स्षिरोपाव और बाकी कमी पूरी करने के लिये गोंब देते थे। उस बक्त भी महाराजा 
साहब सिंहासन से उठकर तमाम दरबारी लोगों के सद्दित राजद्वार तक उस चारण 
को पहुँचाने को जाते ये | 

'दोला मारू रा दूद्ा! में बीस, नामक चारण का उल्लेख हुआ है जितने 
ढाला को मारबणी की प्रशंसा में निम्नलिखित दोहा कहा था-- 

नमणी, खमणी, बहुगुणी, सुकोमली जु मुकच्छ | 
गोरी गंगा नीर ज्यू', मन गरवी, तन अच्छ ॥४५४२॥ 

ढाढी 

ढाढी ढोलियों की तरह फी एक जाति है। ढोली तो दोल बनाते हैं श्रौर 


ढाढी सारंग या रवाब बनाते हैं | ढाढ़ियों का काना. ट्रैक वे रामचंद्र जी के 
४ (७००४ ) हु 
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सनम के समय भी भौजूद ये। इन्हें उस समय बधाई भी मिलती थी; जिसका 
यह गीत मी है -- 


दशरथ के घर रास जनमिया हँस ढटादन मुख बोली । 
अटठारा किरोड ले चौक मेलिया, काम फरन फो छोरी ॥ 


ढाढी हिंदू और मुसलमान दोनों कौर्मो में पाए जाते हैं। ढाढी गाते ब्चाते हैं | 
इनके घर की ्रौरतें घाषरा पहनती हैं, बज्षमानों के घरों में लाकर गाती बजाती हैं 
लेकिन नाचती नहीं । ठाढ़ी नाचते हैं। आईने-अकबरी में लिखा है कि युद्ध 
में बीरों की तारीफ ढाढी लोग किया करते थे। ये लोग फौज के आगे श्रागे गाते 
चलते थे, मगर हिंदुश्तान में श्रब ढाढो यह काम नहीं फरते | इनकी जगह भादटों 
ने लेली दे । 

“ढोला मारू रा दुद्दा में ढाढ़ियों का उल्लेख कई जगह पाया नाता है। 
दोला के पास मारवणी का संदेश लेकर वे नरवर जाते हैं, वहाँ मइल के नीचे 
रात भर कदणु राग में मारबणी की पीड़ा को बाणी देते ६ यथा-- 


सिंधु परइ सउ जोश्रणशे नीची खिवइ निहल्ल। 
उर भेदंती  सज्जणां, ऊँचेइंती सहल ॥१६१॥ 
सिंधु परदइ सउ जोयणां खिबियाँ बीजुलियाँह । 
ढोलठ नरवर सेरियाँ, घण पूगल गलियाँह ॥१८६॥ 


जोगी 


ब्लोग का प्रारंभ ठेठ महादेव जी से हुआ है श्रीर ज्ञोग की विद्या भी उनसे 
ही निकली है, जिसकी साधना से जोगियों को बड़ी बड़ं। करामातें हासिल हो जाती 
थीं, जैसे झाकाश में उडना, पानी पर तैरना, कायापलट कर देना। 
मुसल्लमानों फो पृस्कफफों में मी जागियों फी इन विशेषताओ्रों का उल्लेख 
मिलता है। पहले वही जोगी फहलाता था जो जोग साधन फरता था, कितु 
अब तो लोगियों का एक पंथ हो गया है को श्रपनी परंपरा का प्रारंभ गुर 
गोरखनाय जी से मानते हैं शोर इस पंथ को उन्हीं का चलाया हुआ बताते हैं । 
गोरखनाथ मछुंदरनाथ के चेले थे श्रीर एफ गुरु भाई उनके ऋलंघरनाथ जी ये । 
जोगी इनफी कथा भी कष्ट करते है ;* 


क्षोगी जोषपुर-जैसलमेर में काफी है। जोगियों में परवारी ज्यादा हैं, और 
नहंग कम । नहंग जोगी जोग साधते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, चेले मूँडते हैं, 


२. रिपीर्ट मरदुस शुम'री र.ज मारवाड, भा० ३। 


ढोला मारू रा वूना में लामाजिक जीवन २७ 


जंगलों में रहते हैं, पहस्थ धर्म का सेवन करते हैं। ये लोग महादेव की पूथा 
करते हैं, मस्स का तिलक लगाते हैं। दारू माँस खाते पीते हैं। भीख माँगते हैं। 
आारवाड में इनकी कई किसमें हैं, यया--- 
(१) नाथ थो कनफडे भी कहलाते हैं, (२) मसनिये खोगी, (३ ) काल- 
बेलिये, ( ४) औघड जो कान नहीं फड़ाते या एक ही कान पढ़ाते हैं, (५) 
अधघोरो थो बाजारों में पेसे माँगते हैं, ( ६ ) रावल । 
साँप द्वारा काटे जाने पर लोगी ने ही मारव॒णी फो जिंदा फिया था । 
धोगिण थोगी परघखव्यठ वयणं श्रधिक श्रपार । 
पांसी संत पाइयठ हुई सखचेती नार ॥६२१॥ 


पुरोदित ( व्यवसाय ) 

पुरोहित ब्राह्मणों की संख्या मारवाड़ में श्रन्य ह्रादाणों की अपेक्षा अधिक 
है। राजाओं तथा जागीरदारों की यजमानी के कारण इन लोगों को जमीने दान 
में मिलती रही हैं। कत्याश्रों के लिये वर द्वॉढना, विवाह आदि कीं रीतियाँ 
संपत्न कराना | राज्यामिषेक करना पुरोदितों का काम रहा है। ये लोग संस्दृत भाषा 
से अ्रनमिज् हैं, इसी कारण भाड़े के विद्वान लाफर कार्य संपन्‍न फरवाते हैं। 
यशोपबीत आदि का पहनना भी इनके यहाँ जरूरी नहों है। ब्राह्मण समुदाय में 
इनका स्थान निम्न है। ये वस्तुतः ब्राक्षणों की विभिन्न शाखाओं से निकले हुए. 
लोग हैं जिनमें राजपूत खाँपें भी मिलती हैं। विवाह में श्रग्नि के चार फेरे होते 
हैं। ये बेष्णव संप्रदाय के अ्रनुयायी हैं । राजपू्तों की सगाई को तरह इनके यहाँ 
भी सगाइयाँ होती हैं। पुरोहितों में मी अलग अ्रलग खाँपें हैं । राणगुरु, जागरवाल 
पुरोहित, पाँच लौड पुरोहित, सीह। पुरोहित, पालीवाल पुरोहित, सेचड पुरोहित, 
सोढा पुरोहित, दूधा पुरोहित श्रादि आदि ।९ 

'दोला मारू रा दूह्' में पूगल का राजा पिंगल पुरोहित को बुलाकर उसे 
दोला के पास भेलता है। रानी के कहने पर बाद में डादी को भेजा गया था । 


विवाहसंस्कार 


स्मृतियों में श्राठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। प्रस्तुत काव्य में इन 
८ में से प्राजापत्य विवाह का रूप मिलता है । दोला और मरवरश का विवाह 
बस्तुतः एक आकस्मिक घटना है। इतनी छु।टी अवस्था में विवाह कर देना हस 
बात का प्रत्यज् प्रमाण है कि इस समय मी बाल विवाह प्रथा का निषेध नहीं था | 


३, बिशेषर विवरण के लिये वृष्टम्य राजस्थानी आवतियोँ (अजरंगालाक्ष लोहिया) 
प्ृ० वह । 
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स्मृतिसाहित्य में बालविवाह की प्रथा के विकास के विभिन्‍न स्तर परिलक्धित होते हैं। 
मनुस्मृति से परवर्तीकाल की ओर द्ृष्टिपात करते हैं तो बालविवाइ का विधान 
मिलता है। महामारत में तो लिखा है कि जन्‍म होते ही फन्‍्या का विव्राह सहश 
वर के साथ फर देना चाहिए । उचित फाल में कन्या का विवाह कर देने से 
पिता फो लाम की प्राप्ति होती है ।९ न्‍ 


जात मात्रा तु दात्या कन्‍्यका सहशे वरे। 
काले दत्तासु कम्यासु पिता घर्मेंथ युज्यते ॥ 
झनुशातन पव; ३३ 
ढोला और मरवण का विवाह क्रमशः तीन एवं डेढ़ वर्ष की श्रवस्था में ही 
हो गया था । विवाह तो बाह्य अ्रवस्था में हो गया, किंतु ढोला और मरवश फो 
अपने विवाह झ्ादि की फोई स्मृति नहीं रही और यही कारण है कि ढदोला का 
नया विवाह भी सालव देश की सालवणी से कर दिया गया। यह विवाद्द बहु- 
बिवाह की प्रथा का स्मरगा दिलाता है जिसका ज्ञत्रियों में श्राज भी किसी भ्रंश में 
प्रचलन है | 
खोहागरात 


विवाह संस्कार के बाद श्रलंकृत बधू और पति का प्रथम मिलन ही 
सोहागरात कहलाता है । बचपन में विवाह हो जाने के कारण मारवर्णी का यह 
प्रथम मिलन ही सुहागरात कहा था सकता है। मारवणी फो सखियाँ महल में 
मेज देती हैं, लरहाँ ढोला से प्रेमालाप होता है। रचनाकार ने इस मिलन का 
बहुत ही विशद्‌ चित्रण किया है । 


धधू का प्रस्थान 


ढोला अ्रपनी ससुराल पंद्रह दिनों तक रहा । विवाह के बाद वधू समुराल 
जाती है। किंतु गौना होने के बाद ही वह ससुराल में ज्यादा दिन ठहर सकती 
है। गोौने की प्रथा राजस्थान में श्राज भी प्रचलित है। मारवणी का भी गौना 
किया जाता है। ऐसे अ्रवसर पर पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेन देता है। 


इस तरह सभी रीति रिवाज पूरी करने के बाद ढोला मारवण को लेकर नरवर की 
ओर प्रस्थान फरता है । 


४. हिंदू संस्कार, राजबल्बो पड़िय, । 


टोला मारू रा दुद्दा में सामाजिक चीवन रे 


द्द्देज 


दहैब की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली झा रही है। आज भी इसका 
प्रचलन है | दद्देख में कन्या को श्राभूषण झादि दिए जाते थे, तथा अन्य श्रामश्यक 
वस्तुएँ दी थाती थीं, जो कन्या की श्रपनी होती थीं। मारबणी के पिता ने भी एक 
राजा होने के नाते खूब ददेज दिया था। यथा-- 
सोबन बडित सिंगार बहु, मारवणी मुकलाइ । 
ग्य हेंवर, दासी बहुत, दीन्हीं पिंगलराइ ॥१६५॥। 
गौने में राजा पिंगल ने बहुत से स्वशंजटित शट'गार, अच्छे अच्छे हाथी घोड़े और 
अनेक दासियाँ दीं। साथ में मारवणी के लिये सहेली अथवा एक खास दासी 
भी दी। राजपूतों में आराज भी किसी न किछी रूप में इसका प्रचलन दष्टिगोचर 
होता है । 
मनोषिनोद 
'ठोला मारू रा दूहा' में मनोरंजन के साधनों में दृत्य, गायन, खेल आदि 
प्रमुख रदे हैं। मारवणी अपने विरद में कहता है कि यदि ढोला बढंत ऋतु मे 
नहीं श्राया तो मैं चर्चरी दृत्य के मिस खेलती ६ई होली की ज्वाला में कूद पढ़ गी । 
यहाँ दो बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं--( १) उस समय चर्चरी उत्य 
का प्रचलन था, (२ ) उस युग में होली के दिलों में समाज में दृत्य आदि की 
प्रथा थी । 
फागुण मासि बसंत झत आरायउ जइ न सुणुसि। 
चाचरिकष् मिस खेलती, होली मैँपावेति ॥५४४॥ 
फाग खेलने की परंपरा मारत में काफी प्राचीन है। फाशुन मास में बड़े 
चाव से लोग फाग खेलते हैं। ढोला भी मालवणी को पूगल जाने के लिये कद्दता 
है और वहाँ जाकर फाग खेलना पसंद करता है। 
फागण मास सुहामणउठ, फाग रसह नव बेस । 
मो मन खरउ उमाहियड, देखण पूगल देस ॥३०२॥ 
मनोविनोद का एक साधन पहेली कहना और पूछना मी था जैसा निम्नांकित 
दोदे से प्रकट है-- 
मारवणी इम वीनवह, घनि आजुणी राति। 
गाह्य गूढा गीत गुण कहि का नवलो बाति ॥४९७॥| 
पर्वोट्सच पएव॑ं स्योहार 
ढोला मारू रा वृह्ा में 'होली', 'तीबः आदि पर्वोत्सवों का उल्लेख हुआ 
है। काब्यकार ने इन उत्सवों का केवल उल्लेख मात्र हो किया है जिससे उस 
समय के प्रचलित पर्वोस्खवों का अनुमान लगाया जा सकता है | 


हैक नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


तीज--राजस्थान में तीज के उत्सव का बढ़ा महत्व है। यह नारी समाज 
का एक ऐसा पं है छिसे वे बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है। 'ढोला मारझू रा 
पृद्दा' में 'लावन की तीज! एवं 'कजली तीष' का उल्लेख हुआ्रा है। सावन के शुक्क 
पक्ष फी तीक फो सावन की तीज कहा चाता है। इस अ्रवतर पर लड़कियाँ और 
स्त्रियाँ गाती बच्चाती और भूला मूलती हैं। मारवणी ढोला को सावन की पहली 
तीच पर आने फो कहती है साथ ही यह भा फह देती है कि इस तीज पर नहीं 
आए. तो मैं प्राण दे दूँगो" । इस त्यौहार पर हर स्त्री चाइती है कि उसका पति 
उसके पास रहे । ऐसा होने पर श््रियाँ इस उत्सव को श्रीर मी श्रधिक उल्लास के 
साथ मनाती हैं। मारवणी फिर कह्दती है कि 'द ढोला | यदि तू कजरी की तीज 
पर नहीं झाया तो विणली को चमकती देखकर मारवणी चौंक कर मर जायगी । 
भाद्रपद कृष्णुपक्त की तृतीया को 'कजली' श्रथवा “काबलियारी' तीज कहते दे । 
राणस्थान में भर्षा ऋतु और ऋतुश्रों से श्रधिक श्रानंदप्रद होती है । जनता का वर्षों 
संबंधी श्रानंदोहलास इस उत्सव के रूप म॑ घनीभूत हो जाता है । 


स्यौह्दार--राजस्थानी जनबावन में त्यौहारों का श्रपना विशिष्ट स्थान है। 
वैसे तो हिंदू जाति में बर्ष भर में न जाने श्राए दिन कितने त्यौह्दार मनाये जाते हैं 
फिर भी होली, दीपावली आ्रादि कुछ एक ऐसे ही स्यौद्दार हैं जो समाज में बड़े 
लोकप्रिय हैं । 


दोली-- ढोला मारू रा दृद्दा” में वसंत ऋतु के फाल्गुन मास की पूर्णिमा 
की मनाए जाने वाले 'होली' के त्यौहार फा उल्लेख हुआ है। यही एक ऐसा 
स्योहार है जिसे ब्यक्ति पूर्ण स्वच्छंद होकर मनाता है। सारबणी भी चाहती है 
फि ऐसे अवसर पर दोला उसके संगमुख रद्दे ताकि बह भी इस त्यौहार को श्रानंद 
के साथ मना सके । इसी देतु वह कह्दती है कि 'ह ढोला, यदि तुम बसंत ऋतु 
के फाह्गुन मास में नहीं श्राए तो मैं ( मारवणी ) चर्चरी रृत्य के बहाने खेलती 
हुई दोली की ज्वाला में फाँद पढ़ें.गी ।" 


५. जड़ दूँ साहिब, नावियड सायण पहद्विल्रो तीज, 

बीलतल तथाह, भवुकद॒इ सूँच मरेसी खीज। ढो० मा० दू ०,१४६ ) 
६, जह तेँ ढोला नाविथट, काजकियारी तीज | 

चमक भरेसी मारवी, देख खिवंता बीज। ढो० सा» दू० १७० 
७, ढो० मां० दू०, १४६ 


ढोला सारू रा वृहा में सामाजिक जीवन श्१ 
लोकायार और खलोकव्यपहार 


ढो> मारू० में लोकायार और लोकव्यवहार का वर्शन बहुत ही कम हुआ 

है और जो हुआ्रा है, उसे दो भागों में विमक्त कर सकते है-- 
! ३, संमानप्रद्शन । 

२, अ्तिथिधत्कार। 

संभान प्रदर्शन एवं श्रभिवादन स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप क्रमशः “जुहार! 
एवं 'शुभराज' दो शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत काव्य में हुआ है । 
जुद्पर 

संमान प्रदर्शन के लिये 'जुहार' किया जाता है। 'जुहार' का अर्थ प्रशाम 
से है। मारवणी और ढोला आपस में जुद्दार करते हैं श्र्थात्‌ एक दूधरे को प्रणाम 
या अ्रभिवादन फरते हैं। 

डा० विद्याभूषण 'विभु' ने अभिषादन की रीतियों के वर्गीकरण में अर्थ- 
मूलक या सापिप्राय अ्रभिवादन भी रहा है जिसके लिये श्रापने लिखा है कि इसके 
मूल में अभिवादक का अपना कोई प्रयोजन या स्वार्थ संनिहित रहता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसका प्रारंभ फिसी 8ंकटकाल में हुआ होगा, क्योंकि इसमें 
अभिवाद्य से सहायताय याचना या श्रम्यर्थना की जाती है |“ इस प्रकार ढा० बिम्ु 
'जुहाए' को श्र्थमूलक अभिवादन के श्रंतर्मत मानते हैं, लो सोहश्य होता दै। 
सामान्यतया ग्रामीण वर्ग में ही जुह्यार शब्द अधिक प्रचलित है यद्यपि कहीं कहीं 
नागरिकों के प्रति भी दस शब्द के प्रयोग के उदाहरण भिलते हैं। अध्टछाप काव्य 
में नंदली द्वारा देबकी को जुद्दार करने की वात मिलती है। रामकथा के प्रद्ंग में 
सीता की खोज करते हुए हनुमान जब अ्रशोकवाठदिका में बंदिनी सीता का दर्शन 
करके भ्रपरिचित होने के कारण सिंतित हो जाते हैं, तब आकाशवाणी द्वारा उनको 
शादेश मिलता है कि वैदेही यही ६, इन्हें 'जुद्दार! करो। यथा, सूर आकाशवाणी 
भई तथै, यही वेदेदि है करू जुद्दारा ।/ कंस को मारने के पश्चातू उम्रसेन को 
राजादी पर बेठाकर ओ कृष्ण उनको जुद्दार करते हैं ।'” 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'जुहार' करने का प्रचलन प्रामीण क्षेत्र के 
साथ साथ समय मान में भी था। बारहठ कृष्णुसिंह जी कृत कृष्णुनाममाला 
डिंगलकोश में जुह्दार' के लिये लिखा है कि बराबरवाले ब्यक्ति ग्रापस में जुहार 


८. हिंदी अनुशीलन : अभिवादम आशीर्वाद, अभिध्ान, प० ११,ढा० विसु । 
६. अध्छाप कान्य का सांस्कृतिक सूक्यांकल, डा० सायारामी टंडन, प० १५४ । 
१०. ठणग्मसेन बेठारि सिंडासन श्राप जुद्दार कियो, परमान॑ंद्दास, ५१२ | 


श्ु नागरीप्रधारिशी पत्रिका 


करते हैं। इस मत के आधार पर यही कहा जायगा कि यह अभिवादन के 
लिये प्रयुक्त होनेवाला एक ऐसा शब्द है णो प्रामोीण एवं सम्ब समाज दोनों में 
प्रचलित था । उपयुक्त तथ्यों से यह कहीं भी नहीं लगता कि “जुद्दार' किसी उद्देश्य 
पिशेष या किसी स्वार्थ भावना से किया जाता रहा है। डा० विभु के उक्त कथन 
का ऐही स्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि 'जुहार? को सामिप्राय 
अभिवादन माना जाय तो फिर “नमस्कार-प्रणाम” को भी अ्रथंमूलक श्रभिबादन 
कहना चाहिए । परंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भ्रमिवादन करना तो 
भ्रद्धाधुूसक है और भद्धा के ऐसे माध्यम फो चादे वष्ट “जुह्दार' हो या 'नमश्कार+ 
अथंमूलक या उद्देश्यपरक कइटना उचित नहीं जान पढ़ता । “जुहार' तो सत्रिनय 
श्रभिवादनसूचक एक ऐसा शब्द है नो बहुत पहले से समाध्ष में प्रचलित था। 


शुभराज 


अमभिवादनम के समान ही श्राशीर्वाद भी लोकाघार का एक मुख्य चिहृ 
समभा जाता है। भरत के अनुसार तो-- 


बात्सल्याथत्र मान्येन. कनिष्स्थामिधीयते | 
इष्टावधारके. वाक्यमाशीः सा परिकीतिंता |। 


कह सकते हैं । बड़े के द्वारा छोटे के प्रति मंगलकामना करना ही आशीर्वाद कहा 
ज्ञायगा | बड़े के द्वारा श्रपेज्ञाकृत छोटे को चिरंजीव हो, कल्याण हो आदि के 
कहने फो आशीर्वाद की संज्ञा दी शा सकृती है, क्योंकि उस कथन में मंगलफारी 
या मांगलिक भावना निहित होती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्‍या बड़ी 
ब्रायुवाला व्यक्ति ही श्राशीवांद देने का भ्रधिकारी है। यदि हाँ, तो फिर चारण, 
भाद, पंडित श्रादि के द्वारा राजा मदहाराजाओं के प्रति लो मंगल कामनाएँ की 
जाती थीं, उन्हें क्या फटा जाय ९ यह तो था नहीं कि चारणं लोग आयु में राजा 
से हमेशा घड़े ही रहे हों। वृद्ध राजा को भी चारण अपनी मंगल कामनाएं 
क्रषित करता था और यह भी आशीर्वाद का ही रूपथा। उक्त तथ्य की लेकर 
यही कहा जा सकता है कि चारण आदि द्वारा जो मंगलकामना की जाती थी, वह 
श्राशीर्वाद का ही रूप था जिसमें श्रायु और पद्‌ का कोई प्रश्न नहीं था, बरन्‌ 
यह एक जनपरंपरा सी बन गई थी, ओर यहो कारण था कि मध्यकाल के राजाओं 
को चारण श्रादि आशीर्वाद दिया करते थे क्योंकि उन्हें इतना संमान मिला हुआ 
था कि वे राजा को भी, भले ही वह अवश्या में बड़ा हो, आशीर्वाद देने के 
झधषिकारी समभे जाते थे | 


ढोला मारू रा दृहा में सामाडिक जीइन ३३ 


दोला मारू रा दृहा' में बीए. चारण राजा नल के पुत्र ढोला ते शव 
मिलता हैं, तब 'शुभराण' करता है'*, जिसका शाब्दक ऋथ है “झापका कक्ष्याण 
हो!। यहाँ वीसू द्वारा मिलने पर शुभराज कहना आशीर्वाद माना जाय या 
झमिवादन, यह एक विचारणीय प्रश्न है। सर्वप्रथम तो यह देखना है कि जब 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, तब श्रमिवादन ही करता है। बीसू का 
सीधा यह कहना कि आपका कल्याण हो, क्‍या श्रमिवादन है ? यहाँ पर यह भी 
विचारणीय है कि क्‍या अ्भिवादन में भी शुभकामनाएँ होती हैं ? नमस्कार, 
प्रशाम, 'लयराम जी? या “जय राधागोविंद' श्रमिवादनसूसक शब्द हैं, जिनके 
शान्दिक अर्थ से शुमकामनाओंवाला श्र नहीं निकलता, तो फिर क्या यह माना 
जाय कि झभिवादन में शुभकामनाएँ नहीं होतीं? परंतु ऐसा वर्तमान युग के 
झभिवादनसूतक शब्दों को देखकर नहीं कहा ला सकता, क्योंकि आल तो शुभ 
दिन, ( गुड डे ) शुभ प्रभात ( गुड मार्निंग )) मंगलमय रात्रिया सुखदा शब॑री 
( गुढ नाइट ), आदि शब्द अभिवादन के लिये प्रयुक्त होते हैं । इनमें श्रमि- 
वादफ और श्रमिवाद्य दोनों एक दुसरे के बुशलक्षेम के लिये कहते हैं, कुशलता के 
इच्छुक होते हैं। उपयुक्त कथन से लगता है कि श्रमिवादन में भी मंगल की 
क!मना होती है, इसलिये बीसू चारण का 'शुभराण' कहना भी श्रमिवादन ही है | 
पर यहाँ यह अवश्य कहना चाहूँगा कि शुभराज कोरा अभिवादन ही नहीं हैं, 
क्योंकि उसमें श्राशीर्बाद की भावना अधिक है, ऐसी स्थिति में इसे श्राशीर्यादात्मक 
श्रमिवादन ही कहना अधिक उपयुक्त होगा | 


इझतिथिसरकार 

भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने 'अ्रतिथि देवो भत्र' का इमेशा झ्रादेश किया 
है तथा वैसा व्यवहार करना सिखाया है। भारतीय लोग अतिथि को देवता के 
समान मानते झ्राए, हैं। श्रतिथि के स्वागत के लिये घर का व्यक्ति भले ही कम 
सता ले या किसी तरह की तकलीफ उठा ले, परंतु अ्रतिथियत्कार में कमी नहीं 
आने दी जाती । अ्रतिथि को फिसी चीज का अ्रप्ताव न खटके, इसका भरसक 
प्रयत्ष किया लाता रहा है। यह टीक है कि आज अतिथि का यह पूथनीय स्पान 
नहीं रहा थो पहले था, किंतु 'डोला मारू रा दूृह्ा' में भ्रतिथिसत्कार का बड़ा 
सुंदर नमूना मिलता है। पूगल के राजा जब नरवर के राणा नल के यहाँ श्रकाल- 
प्रस्त होने के कारण खाते हैं, तन राजा नल उनका भब्य स्वागत करते हैं ।** 


११. साम्दद वीसू झ्ञावियट, भाई किंघठ सुभराज | ढो० मा० दू० ४४७० । 


१३. दृद्दा दे 
पं (७०-४ ) 


इ्ड नागरीप्रचारिणी पर्चिका 


इसी प्रकार जब्र सौदागर पिंगल राजा से मिलता है तो उसका बहुत श्रादर करके 
उसे राणदरबार मे बुलाया धाता है।'रे 


विश्वास और मान्यताएँ 

लौकिक काव्य होने के कारण 'डोला मारूरा दूहा! में लोकप्रचलित 
विश्यास एयं मान्यताओं का संनिवेश विशेष रूप से हुआ है ) ढोला मारू को 
राजस्थानी का जातीय काव्य कहा गया है ।"* राणस्थानी भावनाएँ इसकी आत्मा 
में ओतप्रोत हैं। इसलिये भी इस काव्य में लोकविश्वास एवं मान्यताओं का होना 
झावश्यक सा हो जाता है। प्रस्तुत काब्य में पोराशिक विश्वार्सों को कोई स्थान 
नहीं मिला है, जब कि भारतीय संस्कृति में पौराणिक विश्वासों का बड़ा महत्व 
रहा है। लोक विश्वासों का जो चित्रण इस काब्य में हुआ है उसे श्रध्ययन की 
सुविधा के लिये ( क ) उपचार संबंधी विश्वास, ( ख) शकुन, ( ग-) अ्पशकुन 
और ( घ ) अन्य विश्वास के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। हाँ, यहाँ यह 
झवश्य कहना होगा कि लोकमान्यताश्रों के श्रंतगंठ झ्ानेवाली मान्यताओं का 
( यथा भाग्यवाद, ज्योतिष के प्रति मान्यता, कर्मवाद, पुन्न्मवाद आदि ) चित्रण 
प्रस्तुत काव्य में नहीं हुआ्रा हैं। इसलिये प्रस्तुत काव्य के उक्त विश्यासों की श्रोर 
हंकेत करना हूं। अभीए्ट है। 
शपलारसंबंधी विश्वास 

दोना टोटका, तिनका तोड़ना, छंत्र मंत्र करना ग्रादि कुछ एक ऐसे उपचार 
हैं, जो समाण में काफो लोकप्रिय हैं। 'दोला मारू रा दृह्ा' में छंत्रमंत्र का उल्लेख 
हुआ है । साँप के काटने पर उसओछ विष को मंत्र पढ़कर उतारा जाता है, ऐसा 
लौकिक विश्वास है जो आ्राश्न भी प्रचलित है। मारवणी लब पीवने साँप द्वारा 
काटे छाने के कारण श्जेत हो गई थी, सब खलोगी ने जल अमिमंत्रित करके उसे 
पिलाया था, जिससे वह सचेत हुई |! साँप के काट लेने पर गाड़ी द्वारा मंत्र पढने 
की बात आ्राज भी लोक में प्रचलित है और समाज का उस पर विश्वास है। सरदास 
ने भी गाणड़ी का उब्लेल किया है।"९ 


१३. बृहा ८७७ । 
१४. ढ़ो० सा० दू०--अस्तावना, पु० ७। 
१७, पांणी मँत्रे पाइयठ, हुईं सचेती नार | ढो० सा० दू०, ६२१ । 
१६, नंद सुवन गारुडी बुलायहु । 
देखो थीं बह बात हमारी, एक ही मंत्र जियाबे ।-- सूरसागर, ७४६३ । 


दौला भारू रा दूहा में सामाजिक जौवन 3. 


शकुन 

'ढोला मारू रा दूहा! में वर्णित शकुनदूचक कार्यों और व्यापारों को 
स्थूल रूप से तीन बर्गों में बाँठदा जा सकता है-- 

१. शकुनसूचक मनस्थिति । 

२. शकुनधूचक शारीरिक ध्यापार । 

३. जीव अ॑तुझं की शकुनयूचक क्रियाएँ | 
शकुनसूचक मनःस्थिति ' 

कमी कभी श्रनायास और श्रकारण ही व्यक्ति का चित्त बढ़ा प्रफुल्शित 
एवं श्रानंदमय हो ख्राता है, वह अत्यधिक प्रसन्तता का श्रनुभव करता है झौर 
उसका दृदय गद्गद हो जाता है। यह श्रनायास, भ्रकारण प्रसन्नता ही भात्री 
शुभ कार्य की सूचक होती है लिसे शकुन के श्रंतगंत माना जाता है। मारवणी 
को भी अ्रचानक इषे या उल्लास का श्रनुभव होता है। ढोला मारवणी से मिलने 
के लिये श्रपने घर से चल दिया है श्रौर पूगल के मार्ग में श्रा पहुँचा है। मारवणी 
को इसका पता नहीं है लेकिन उसे बढ़ा उल्लास होता है, क्‍यों होता है, यह त्वयं 
नहीं जानती । यहाँ मारवणी का यह सहन उल्लास भविष्य के शुभ कार्य यानी 
दोला के श्रागमन की धूनना देता है ।** 


शकुन सूचक शारीरिक व्यापार 


पुरुषों के दाहिने अ्रंगों और स्लियों के वाम श्ंगों का फड़कना शुभ माना 
जाता है। इन श्रंगों में भुजा और नयन मुख्य रूप से मंगलसूचक कहे था सकते 
हैं। तुलसीदास ने भी इस तरह के शकुनों को 'मानस? में चित्रित किया है ॥१< 
'ढोला मारू रा दूह्य' में भी इस प्रकार के शकुनसूचक शारीरिक व्यापारों का 
उल्लेल दुश्आा है। छ्तियों के बाएँ नयन और भुजा ही नहीं, वरन्‌ उनके उर और 
अधर फढ़कने को भी शकुन ही माना जाता है। उक्त काव्य में बाएँ नयन और 
भुजा के साथ साथ उर और अघर फड़कने का भी उल्लेख हुआ्ला है। मारवणी 
कहती है कि 'श्राज आँखें, नामि, भुजाएँ श्रौर अघर फड़क रहे हैं। दे सलि, 


१७, भराज उमाहड भो धणउ, ना जायू' कि केण |--ढो० मा० दू०, पह१८ | 
१८, ( के) भरत नयन आज द्स्थछिन फरकत बारदिं बार । 
--मानस डस्तरकांड, दो० ४ | 
(का) फरकत संगक्ध अंग सिय धाग बविद्ञोचन बाहु | 
>--रामाज्ञा ०७ ७० ३०-थ | 


१६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


अवश्य ही प्रियतम ने ( मेरे ) धर की ओर घोड़े किए है ।''इसी प्रकार मारवणी 
फिर कहती है कि “झघर फड़कते हैं, शरीर फड़फता है और शरीर फड़क कर 
नयन फड़कते हैं, नाभिमंडल ( श्त्यादि ) सभी श्रंग फढ़कते हैं, निश्चय ही शॉँक 
को नाथ मिलेंगे ?! ब्रागे कथा में मी ये वाक्य चरिताथ होते है, तभी तो समाज 
इन शकुनों को बढ़ी विश्वसनीय दृष्टि से देखता है। इस तरह के शकुनयूचक 
शारीरिक व्यापारों का उल्लेख तुलसी, सूर; केशव) बिहारी श्रादि सभी कवियों ने 
किया है। भारवणी की तरह सूरदात की सीता ( भ्रशोकवाटिका में वंदिनी ) नेन 
और उर के फड़कने को सगुन मानती है ।* 
जीवजंतुओं की शकुन सूचक क्रियाएं 

इस वर्ग में पशु पक्की तथा श्रन्य कीट पतंगों की शकुनधयूचक क्रियाएँ ली 
था सकती हैं। रामचरितमानस में शक्रुनसूचक पशुश्रों में गाय, मूंग और लोवा 
या लोमड़ी फो बतलाया गया है ।'" दोलामारू रा दुृद्ा में शकुनवृचक पशुओं 
तथा पत्तियों का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। 


अपराुन 

ऐसे कार्य और व्यापार लो भावी श्रनिष्ट, विपत्ति अ्रथवा फ्रष्ट आदि की 
यूचना देते हैं, अपशकुन माने जाते हैं। 'ढाला मारूरा दूह्ा? में अपशकुनों की 
चर्चा नहीं के बराबर हुई दे । 


१९, आज फरूकद अखिया, नामि, भुजा, अदराद । 
सही ज॑ थोडा सज्जयों, साभ्दाँ किया घरों ॥ --ढो० सा० दू०, ५१६ । 
२०. (क ) इतसनौ कहत नैन उर फरके, सगुन जगायो अंग |।---सू २०, ३-८४ । 
( ख) कुच भुज नेन झपर फरकत हैं, विधि बात अंचल ध्थज डोकी । 
-खूर ४२७६ १ 
ए१, छोबा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सममुख सिसुर्दि पिशावा। 
मृगमाक्षा फिरि दाहिनिआई। मंशल गब जनु दीरिह देखाई॥ 
बसानस ० जाक्षक0् ६०६९ | 


वर्णर्नाफर की भ्रेशी के परवर्ती वर्णाक ग्रंथ 
भुफ्नेश्वरप्रसाद शुरूमैता 


१. झासाणकरत्नाकर 

रज़ाकर नामधारी कई ग्रंथ मध्यकालीन भाषा-साहित्य में मिलते हैं। 
आ्राभाणक रल्ाकर!' नामक ग्रंथ का प्रथम खंड भी भेंवरलाल नाइटा को प्राप्त 
हुआ है। इसमें बहुत सी कहावतों के साथ वर्णुरक्षाकर जैसे कुछ बर्णानों का भी 
प्रारंभ में संग्रह फिया गया है| इससे मालूम होता है कि वर्णाक संग्रहों का व्यापक 
प्रचार था और ऐसे संग्रहों का नाम 'रक्काकर' भी दूसरे प्रदेशों में प्रचलित रहा हैं। 
खोल करने पर और भी %ई मूल्यवान प्रं4 मिल सकते हैं। 


२४. कथारत्नाकर 

नरखंद्र सूरि कृत कथारत्ाकर वि० सं० १११६ का है। इसके कुल १६४ 
पत्र उपलब्ध हैं। प्रस्तुत प्रंथ १५ तरंगों में विभाजित है। यह एक यर्णुनात्मक 
कथा पुस्तिका है। अतिम पत्र चित्रित है। झ्रभी तक यह ग्र'थ झ्प्रकाशित है। 
इसके कुछ परिचयात्मक अंश पतनस्थ प्राब्य जैन भांडाग़ारीय ग्रंथसूल्वी के पृष्ठ १४ 
पर प्रकाशित है । 


३ पृथ्वीयंद्रयरिन्न अपर नाम धाग्विलास 


भी माणिकचंद्र सरि विरचित एप्वीचंद्रचरित ( वि० सं० १४७८ ) एक 
विशिष्ट वर्णक ग्र थ है लो वर्शरज्ञाकर के साथ तुलनींय है। भी मुनि जिनविश्यलरी 
ने (प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ? के श्रंतगंत इसका प्रकाशन कराया है? इसके 


१, महभारती, वर्ष ८। 
२. 'ए दिरिक्रिप्टिव कैटलाग आय मैनुशिविष्ट्स इन द्‌ जैन भंडार ऐट पटल, 


बबौदा ओोरिपूंटक्ष इंस्टीब्यूट, खंड १, पु० १४। 
४६. भाचोन शुजराती गध संदर्भ, संपादक मुनि जिनविजय, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद, स्रै० १३८८६ । 


श्ष् नागरीप्रयारिणी पत्रिका 


अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मष्यकालीन वर्णोक साहित्य का प्रतार कितनी 
दूर तक विस्तृत था। संपूर्ण भारतीय समाक्ष में एक जैसा ही रहन सहन था। यह 
ग्रंथ पाँच उल्ासों में विभाधित दे श्रोर बर्णरज्ञाकर की बरणुनपद्धति में जिस प्रकार 
“पुनु कश्सन देघषु? की पुनरुक्ति है इसी प्रकार इस ग्रंथ में भी “परु' किस्युं फह्ीयह 
( अ्षिक कया फह्िए ) का पाठ मिलता रहता है। सर्वप्रथम पुएय की महिमा गाई 
गई है। तदुपरांत प्ृथ्वीच॑द्र के राज्य की भूमिका बताते हुए द्वीपों श्रौर समुद्रों के 
श्रतिरिक्त प्रमाण बताए गए, हैं।” तदुपरांत सात क्षेत्र, चौदह महानदी, छु व्षघर 
पर्वत तथा €८ देशों के नाम गिनाए गए हैं।” साथ ही भोट, चीण आदि 
परदेशों के नाम भी समाविष्य हैं। इसके बाद प्रासाद; प्रतोली के श्रतिरिक्त ८४ 
हाटों की सूची दी गई है। रक्ों की सूची बहुत विस्तृत मिलती है जिसमें +४ 
मणि उपमणियों के नाम बताए गए हैं और अश्य, गल, पुरुष श्रौर श्प्री को 
भी रक्ष कहा गया है।* पाटण नगर का बड़ा ही वैभवपूर्ण चित्र है। मंत्री के 
गुण, राजसभा, अयोध्या फा नगरस्यथापन, राजा के गुण तथा ७२ कलाओं के नाम 
भी मिलते हैं ।* 

द्वितीय उल्लास का प्रारंभ राजकुमारी के साथ होता है। इसमें अ्रनेक 
वराह्मणा, १८ पुराण, १८ स्मृति, वाद्ययंत्र, वस्त्र, हाथी, घोड़े, सेना, रथ, बन, सेना 
का प्रयाण, अ्रत्तन्शसत्र आदि वरणित हैं। श्रंत में एथ्वीचंद्र राणा समरकेतु पर 
विजय प्राप्त कर लेता है| 


तृतीय उल्लास में राजकुमारी के विवाह का वर्णन है। इस प्रसंग में 
आभरणों की सूची दी गई है । 

चतुर्थ उल्लास ८८ ग्रहों के मध्य घूमकेतु के बर्णान से प्रारंभ होता है । 
इसी ३ में घ्मनाथ तीयंकर की माता के चौदह मद्दा स्वप्नों का बढ़ा विशद 
बशुन है ।” 


- वही, पु० १२७ । 

- यही, पु० १२८ । 

* बही, पृ० १२३ । 
यही । 

» वही; पृ० १३३ | 

« वही, पृ० १४७३-४४ 
१०. बही, पृ० १४६४२ । 


# हीं छ # # ७८ 


वर्ण एक्लाकर की भेंसी के परवर्ती वर्णंक प्रंथ ३९ 


पंचम उतलास के ध्ारंम में तीथंकरों के जन्माभिषेक के अवतर पर उप- 
स्थित रहनेवाली दिशाकुमारियों का उल्लेख है। तदुपरांत १७ प्रकार की पूलन 
विधियाँ, ४६ बाजे, तीथकर के अयतार के प्रमुख राजवंश, वशणिक जातियों तथा 
हुमार्या और श्रच्छे मित्रों के लक्षण झादि बतलाए, गय्‌ हैं। 


४. बैजनाथ कलानिधि 


इसका विवरण झब से २५ वर्ण पूर्व पत्तनस्थ प्राव्य जैन मांडागारोय प्रंथ 
सूची के ० ७४ से ७६ पर प्रकाशित दुआ । इस प्रंथ की ११५ पत्रों की एक प्रति 
संघवी पाड़े के जैन मंडार में है। अभी तक यह प्रथ श्रप्रकाशित है। इसका 
थोढ़ा अंश यहाँ उद्घृत किया जा रहा है जिधसे वर्युरक्षाक: की वणनपद्धति से 
समता सिद्ध होती है 

प० ४६, प २--आतां नगर वर्णन । आटालिया । झूपरीया | मालीया। 
गणदारें। राफणद्वारें । खडक़ीद्वारें। बाइलवाडे। चोकिया | मनोरम विशासमुर | 
प्रतिद्ध ठिद्धांचे निवेश । बौद्धांचे विहारा । जिनांसीं बिनालयां। कनकशाला | 
टंकशाला । होमशाला। अ्रष्ययनशाला। गौतन्त्य - बाद्यशाला । जेशशाला। 
चित्रशाला | धमंशाला | मशशाला। हत्तिशाला। ब्रक्षशाला। श्रनेक मठ 
मठिया । करू आर्डे नडें चौकीया घवल हारें बसुआरें मालवर्धे फोचनिबर्ध कोटारें 
कोटिवा। कढी । घोडों डी। (८) लहंस । दुघाले । आ्रावातशणियों। 
सिंपद॒द्ारी । उधूतपताकासइध (स्तर) प्रकटिते । उत्तंगगिरि शिखरतंकाढें 
देवनायतने । अतुष्पर्थं चतुष्पयें विचित्र चित्रित समामंडप | तुबशकलशालंकृत 
प्रासादसहभु ( सु ) | जैधं गगनसरोबर कनककमल मुकुंली भ्रलं कत । भयूर पारावत 
चकोर राजहंस । तैयां चित्रां प्रासादांवरि इतश्चेतश्च संचरतेति आकाश छरोबरीं 
शलविहं गर्मा ब्राक्षणभवनीं भ्रवाँ सामाचे उद्घोष खाये प्रातरग्निहोत्र हवनें मंगल 
प्रकासक होम धूम । सुरभि परिमलालंकृत भीमंतभवंनी चहकते अगरुधूप | क्रय- 
विक्रयव्यवह्दारी ससंभ्रम हृद्दशाला प्रदेश । ठाईं ठाइईं सतीझां दंडायुधां वे सरांबाजे 
या गरुडी | तांडवलास्यमेदे। मावकां नटांति पात्र परिपाव वाचीं अ्रम्यास 
स्‍्थानें। गोववते आंगसरांदी विश्वशाला। घटप्रासादसाधकां देसी मार्गसाधनें । 
तल बितत घनसुख्विर वाद्य बादकां सरावांची एकांतस्थानें परम प्रधोधानंदनिर्भरां 
मुर्नीं वैद्या्यान मठ राउलि बांसिह बांरी ढाविये ऊथलिबीये भ्रुजेनी तीं भूमीली 
भूविलासिणिचीं धवलहारें । 

पे, पट झआातां सभावरणन । तेथ गादिया। भूडे मश्तौरै बा(थला) 
बक्ते । लौहासन । बज्जासनं। वेताठनं । रक्‍्मासन। स्वस्तिका8नं । सैशबटा 
बाजते । या पाटया तते। वेथ प्रान्योदीज्य दाहिणात्य अंग थं (वं )ग विंग 


० नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


कलिंग सौंराष्ट्र महारा्ट्र कशटि लाट भट मत्स्य पांचाल किरात हण नेपाल मालबी 
देख बर्बरा सिंडे सुलुकी मोरी यादव राठोड फर्दब कलिपुरा चौहारा प्रार्थतीय 
नाइल पुलिंद भील प्रांतवालिरा फॉकण चोल नरपति रुल्हार गौड गाणरों कनौबिए 
उछल भागष दहरलिए पातवरणिचे बावर रानिए कटक सेंघत वालुका साधार तजर 
इमीर तुरुक हाँ राजे बेढले। तेथ खेयांचे थां सरला वे भणात्कार कणित । 
नेतवटांचे सरग परिहारित । तेद्य धममात्रें अ्थपात्रें विश्वामपात्रें कार्यपात्रों विनोद 
पा प्रसादपात्रं छीतिपात्रों स्मात॑ राजगुरः धर्माघिकारी आकरणी संधिविग्रही 
साहाती झ्रांतौरवांहयां कुमाशध्यक्ध वैद्य णो इसी मलवटे मलासुदाइत । श्रांगां मांवाचे 
पढियार दीवठे डोलीकार सावोरिगते पारधी | महर्बंत मोडइरी साहिए। पडदवल 
बारिआआइत । 


प. १०२-१०३- आरशयक हुदु ऊजन्लुंदसी उचर आरणी ब्छुंदसी उ (त्त) 
र झारणी ब्छुंदसीपद उच्तरापद आरणीयापद स्तोचु दृत्यादि पर ग्र॑थ। प्रथम 
४ ग्रंथ । गाने सणि राधि वृहद्र॒ध॑तर। महावैराण | महादिवाकोत्य | ज्येष्ठतामें 
तीनि। देवधूत तीनि ३। १षघ्न्तें १। श्राय्रृर्ते २१ इत्यादि सामें ग्राठ सह 
चौदासा | सांमी आगाले ॥ छ | सेरंधी कृष्णगरु प्रधोषु बाणे । मयूरबंटका 
संनिमें कुकुलितें चकहें विडसिकारं भ्रमरसंग्निमें । रासं आ्रांकुद लांवानुशसिर्सा चारों 
द्विमालिका व॑ (ं »चु पाणी भांगु। अमिनोचाणंं । येरवणीया चिरिमिटा 
फेडी सोलाँ यर्चा ची मवाई कंरी। वर्षा वय देश धाति भेद शंगारुचें तैलें विपादी 
प्रयोधु भाणें फश्वी दौरी दामण। युहाकोवी। झलता लेखणी। गाहुश्रा। 
हयें उपरि करि करणें। या प्रथम ऋतु। गर्माघान। पुंसलवन। सीम॑तोन्नयन | 
जातक । नामकरण | निष्फ्मण भ्रन्नप्राशन | कर्णवेधु । चूड़ाकरण । ब्रतचर्या 
गोदानिका । अ्रध्ययन | समावतंन। केशांत। दारापरिप्रहण ॥ छ ॥ ईश्वरीचां 
ललांटी त्रिपुरदहनावसंरी वारीचंडेस्यर खेदातो उपनले। तेयां ब्यार सड़िया मणि 
पथि स्या रियर: । ब्ाह्मणु, द छा येतो घंडुनग्राबाये। चृत्री वाणी नकत वेफे विलासु 
घता तिवत सद्ु बिडिंगु । स्थाग चेटकु | अ्रधौरमु्खां संडरुअप्ंखी | वाणवाममुंखी | 
बिलास सत्पुरुषी विडंगवदनादास | वचड़ग्व ( चंडेश्वद ) । लटामुकुटशोभमितु । 
श्राहुट सादासी झाभ्रम । ४गोत्र । अठेतातीस सेको राशि वहयरु | चंडपूजा। 
शिवदीक्षा । ३६ तत्व ८ कल् | 


५ यर्णेकसमुच्चय 
इधर हाल ही में महाराजा सथाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा के गुजराती 


विभाग के अ्रध्यक्ष डा० भोगीलाल थ० सांडेठरा ने प्राचीन गुर्जर प्र'थमाला के 
झंतरगंत 'वर्यांकसमुच्चय” का संपादन किया है। भध्यकालीन वर्णुंकों के छंग्रह की 


वर्यारत्ञाकर की भणी के परवर्ती वर्णक प्रंथ डरे 


दृष्टि से यह श्रत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है [१ प्रासयुक्त गद्य के ये-यणुंक मब्य 
नम्‌ने हैं। कविता के लिये उपयुक्त रूप, मात्रा ओर लय के बंधन से विहीन होते 
हुए भी इनमें फाव्यरचना के हेतु समस्त रूढ़ियों का समावेश हुआ है । प्रस्तुत प्रंथ 
में भोजन, वस्त्र, भ्रलंकार, रक्त, विधा, कला, मंत्र, शास्‍्त्र, वाद्ययंत्र, देश, प्र देश, 
नगररचना, स्थापत्य, राजवंश, दुर्ग, युद्ध, शर्ू, कर, सामाक्षिक जीवन; अश्यजाति 
श्रोर नौका वर्णन श्रादि विषयों का वर्युन हुआ है। रोगों के नाम श्रायुवेदिक 
पद्धति के अनुसार ओर प्रत तथा लब्धि ( सिद्धि ) जैन संप्रदाय के श्रनुसार 
चित्रित हैं। 


बर्णाकससुच्चय में कुल ग्यारह वर्णक हैं| इनमें केवल दो का ही रचना- 
काल हस्तलिखित प्रति में मिलता है। शेष का श्रंदाज से ही लिपि देखकर श्रनु- 
मान फर लिया गया है। 


१-विविध वर्णशक) का रचनाकाल १६वोँ शताम्िदि वि० संभावित 
( १४वीं सदी ई० )। 


२-सभाश्टंगार ) 3 का रचनाकाल सं० १६७४ वि० ( १६१८ ईं० ) प्रति 
में लिखित है। 

३-वरा्यवस्तु वन पद्धति** का *चनाकाल १७वीं शत्ता० बि० संभा० 
( १६वों सदी ई० का उत्तरा्दध )। 


४-प्रकी्ण वर्णक' " का रचनाकाल १६वीं सदी बि० सभा० ( ११- 
श्एवीं सदी ई. )। 


प>भिमणवार-परिधान विधि'* का रचनाकाल सं० १६७५ वि० (१६१८६०) 
प्रति के अ्रनुतार । 


११, बर्णाकसमुच्चय, संपा० था० भोगीक्षात्ष ज० सांडेसरा, म० स० घिश्व- 
विधालय, बढ़ौदा, १३४६ हूं० । 

१२, वही, पु० ३-१०४। 

१३. वही, पू० १०७-! ७६ | 

१७, वही, 2० १७७-१ ६६ । 

१७, वही, ९० १३२७-७० । 

१६. यही, ए० १७१-८२ । 
६ ( ७०-४ ) 


डर नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


६इ-प.ोजनविच्छित्ति'” का रचनाकाल १७वीं शता० वि० उत्तराद् संसा० 
( १७वीं शती ईं० पूर्वाद' )। 
७-वीरमोजन वर्णुक'* का रचनाकाल १७वीं शता० वि*» का अंत संभा० 
( १७वीं शती ई० पूर्वा०् )। 
८-मोजन मक्ति'* का रचनाकाल १८वीं शता० वि० संभा> ( १८वीं शती 
ईं० पूर्वा० )। 
६-अद्दोश्यालक बोलि वर्शंक का रचनाकाल १७वीं शता० वि० पूर्बा० 
संमा० ( १६वीं शती ईं० उत्त० ) । 
१०-गुणराती सुलतानों नु प्रशस्तिकाव्य श्रने श्रमदावादनु बशुन' का 
रखनाकाल १६वीं शता० [व० उत्त० संभा० ( १६वीं शती पूर्बा> ) । 
११-हस्तिवर्णन“* का रचनाकल १७वीं शता० वि० (६ सोलहवीं-सत्रहवीं 
शती ई० ) । 
इनके श्रतिरिक्त परिशिष्ट में दो और भी संमिलित हैं। लेफिन ये वर्शक- 
शैली में नहीं है। फिर भी वर्शेक्रों के अध्ययन फी दृष्टि से इनका उपयोग तो 
महत्वपुर्ण है ही | ये दो हैं>- 
१०प्रयागदास कृत कपड़ा कुतूइल*?, रचनाकाल वि० सं० १८०३ 
( १७५४६ ई० '। 
२-क्रयाणक-स्त्र-श्राभरण नामावलि “, रचनाफकाल श्वूवीं शता० वि० 
संभा० ( १७-१८ वीं ई० )। 
इस प्रकार कुल तेरदों की रचना का समय पंद्वद्व्॑वां से १८वीं शत्ता० ई० 
तक है। इनमे भी शषिकांश सोलहतीं से सभहवीं शती ईस्वी को रचनाएं" हं। 


१७, वहीं, पृ० १८8३-८८ | 
१८. चही, पृ० १८६९-६२ | 
१३१. वही, पु० १६३२-६७ | 
२०. यही, पुृ० १६४-२०१ ! 
२१. वही; पृ० २०३-७५। 
२१. वही, पृ० २०६ | 

२३. यही, पृ० २०७-२१२। 
२४. वही, पु० २१३-२६८ ! 


वर्शुरताकर की भेणी के परवतती वर्शांक प्र'थ ३ 


ऐसा लगता है कि इनमें संकलित सांस्कृतिक समग्री पंद्रइवीं से अठारहवी शती 
तक को है। परंतु समाज ओर साहित्य की परंपरागत रूढ़ियाँ प्राचीन काल से ही 
प्रभावित होती था रही हैं। इसलिये इन वर्णाकों की कुछ सामप्रियाँ अवश्य ही 
पंद्रइबीं शती के पूर्व की हैं। 


गुजरात के चालुक्य वंश के शासनकाल (१७वोँ शता० इं०-११वबीं शता*) 
का इन बर्णुकों में कुछु संस्मरण मिलना संभव है। दिल्ली के खिलली सुल्तानों की 
लूट पाट से उत्पन्न संकट १५वीं शती ई० के अंत तक समातप्त हो गया था। 
स्थानीय सुल्तान अहमदशाह ओर खास कर महम्मद बेगढ़ा के राज्यकाल ( १धर्ती 
शती १६वीं शती ई* के पूर्वाद्न ) में पुनः एक बार गुजरात में शांत परिस्थिति 
का निर्माण हुआ! । सोलहवीं शती ई० के उत्तराद्ध में पुनः डँवाडोल परित्यिति 
आई अवश्य, किंतु १६८१ ई० के बाद मुगलों के हाथ में शासन श्ाने पर पुनः 
शांति रही। गुनरात का मुख्य नगर सूरत उस समय पश्चिम भारत का सबसे बड़ा 
बंदरगाह बना | इठ प्रकार सुल्तान और मुगर्लो के काल में गुजरात आर्थिक दृष्टि 
से समुन्नत रहा। पंद्रदब्वों सदी के श्रेत (१४६८ ६० ) में पृत्ंगाली भाग्त में 
ब्यापार करने श्राए । इतके बाद डच, फ्रांसीसी और श्रंगरेज श्रादि युगेपीय जातियाँ 
भी ब्यापार करने के लिये भारत में आने लगी । पर्व के वेंभव से चकाचोंध होकर 
इन व्यापारियों, सेनिकों औ्रौर राजपुरु्षों ने श्रपनी डायरी में सभ्हवीं शती ई० के 
गुजरात के ऐश्वर्य का विस्तार सहित उल्लेख किया दे | श्रकबरकालीन अ्रवुलफजल 
ने भी ऐसी सांस्कृतिक सामग्रियों की चर्चा की है। पश्चिम के लेखकों में अशुद्ध 
उच्चारण के फारण भाषा फी भूल पर्यास पाई लाती है।* 


उदाहरण स्वरूप अपराड नामक यात्री ने खंभात से गोश्रा जाते समय 
वत्त्रों का उत्लेंख करते हुए 'गौडांनी लौड़' के लिए “कोस्वेस! लिखा है और 
खंभात को “फ्ंबाय! रूप में तोढ़ा है।' अ्रतपव उस युग की सामग्री के अध्ययन 
के लिये पुराने साहित्य फा आ्राघार आअवद्यक है । पंद्रहथी और सोलहवयी शती से 
ही गुजराती साहित्य में भ्ररबी, फारसी शोर युरोपीय शब्दों +े णए जाने का 
कारण है सुल्तान, मुगल और विदेशियों द्वारा यहाँ के उद्योग धंषों को प्रोत्साइन । 
इस प्रफार चार-पाँच सौ साल की गुजराती जनता की रहन सहन का भरापूरा 
चित्र उपस्थित करने में ये वर्शंक समर्थ हैं। 


२५, वर्णेक समुच्चय, भा० २, पु० ६। 
२६. यही, पु० । 


ही नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रस्तुत धवर्शुक समुच्चय' में सुवंप्रथम विविधवर्शक नामक एक सो प्रृष्ठों का 
प्रंथ संकलित है | इसमें ये विषय महत्वपूर्ण है--मोबनपदार्थ वर्शन, राललोक 
पॉरलोक“, राजपर्सानः ,, पुरुषवर्णन*, मुनिभावक*', नगर॒वर्शन,३ देश सूची*?, 
नगर प्रासाद वर्णन, छुत्तीत राजकुली **, वस्त्रयूची**, कलशांत प्रासाद वर्णन," 
बहतसर कल्ला**, लिन मंदिर,“ राललोक पॉरलोक चक्रवालि', आचाय 
चंद्रोदय *, वस्तुपाल तेजपाल विरुद*, मुनि, गह,““, श्रास्थान मंडप वर्णन, 
छुततीस दंडायुघ *, श्रश्वसूची,*“ समुद्र में प्रथहमान मंग का वर्शुन" आ्रादि | 

इसके बाद “सभा शंगारः नामक दूसरा महत्वपूर्ण संग्रह है । यह पचास 
एष्टों का है। इसके प्रारंभ में बीतरागवाणी, केवलेशान, गुरु, सत्पुर्ष तथा 


९७. वही, सा० १, पु० ३े-७ । 
२८, यही, पु० ३३-१४ । 

२६. वही, पु० १३-:४। 

३०. चही, पु० १५ | 

३१. घह्दी, पु० २०। 

३२. चद्दी, पु० २१ । 

३३. बह्दी, पु० २८-३६ । 

३४. वही, पु० रे२ । 

३५४. चद्दी, भा० १, पु० शेझे । 
8३. वही, पृ० ३४-२१। इसमें १०० से अधिक बस्तरों के नाम हैं। 
३७. यही, पु० ३३-४० | 

इे८8. वही, पु० ४८ । 

४8. बही, पृ० ४८ । 

४०. वही, पु० ४६ | 

४१, यही; पुृ० ४३-५० । 

४२, यही, पु० ४७ । 

घी. यही, प्‌० ७ | 

४४. यददी, पु० ७० | 

४७. यही, पु० जग । 

४६. वही, पृ० ७२ । 

४७, यही, पुृ० ७४ ॥ 

४८. चही, पु० ६२ | 

४३. यही; पु० ६७ । 


, बर्शारज्ञाकर की भ्रेणी के परवर्ती वर्शंक अंथ है 


सुभाषित संबंधी प्रसंग है ।” इसके बाद बहुत से उल्लेखनीय विषय हँ---वर्षाकाल 
(४० ११२ 9); संमई ( ११२-१३ ), समुद्र, बृच्च, सिंह, अश्व, हस्ती (४० १११) 
रथ, पचन, गए अमात्य, राजा ( ० ११४ ), राजसभा के पदाधिकारी (०११५), 
नारी का नसशिल रूप ( ० ११७ ), भोजन ( ११७-१८ ) तथा युद्ध फा सबीत्र 
चित्रण ( ११८-१६ )। देशवर्णन में अधिकांश भारत के भीतर के प्रदेशों के 
नाम हई-- 

सोड द्रविड मालब नेपाल जंगल अंग तिलंग हभु ल भूजरराष्ट्र महाराष्ट्र 
कुरु काह्मीर राट लाट धार करर्णांट मेदपाद लाढ महाभोट विदेह उच्च मूलयाण 
कुंकश चीण महाचीण खुरसाण, सवालख सिंधु ढोरसम्रुद्र मरहठ नभिषाड फकूण 
अंक श्रंजज कुरंक कोरंटक कौशिक पापीपंथ पांडक मरुस्यल ।*' 

इसके पश्चात्‌ भ्राद्ध (० १२०) का भ्रद्धापूर्षक वर्णन करते हुए श्रंघकार का 
चित्रण है-- जैसे, अ्रंघकार काली लली रात्रि रात्रि प्रतिह् मकि लिसी भ्रमरनी पाँव 
जिसी अ्ंजनानललनउ शिखर, जिसी कुमाणसमुख, जिसी स्त्री तपी वेणी, भिसी यमुना 
प्रवाह, लिसी कज्जलनों अंबार, जिसी गुलीना रंग, जिठी फर्सीसनठ जल ।+: 
तदुपरांत सत्पुरुष, शस्र और घुरे का वर्णन ४० १२१ में मिल जाता है। इतके 
बाद तीन एृष्ठों में नीति संबंधी उपदेशामृत हैं। जैते-क्षुमा समान धर्म नहीं, 
साथचा सभी पावडी नहीं, उकार समउ मंत्र नही, त्वशु समठ रस नहीं, सोना 
सम3उ रूप नहीं, शील समउ श्टंगार नहीं ।“रे थे 


इसके पश्चात्‌ सकललोकमात्तर शीलबती सौभाग्यवती प्रतिष्ठावती राशी का 
बन“ और उनके गुशाघर्मों' का कलापूर्ण कथन है। कुछ ध्ष॑ख्याएँ बहुत ही 
अतिरंजित लगती दँ--चोसठ सइस्त अंतःपुर, सवालाष वाशंगना, बत्तीस सहस 
देश, ६६ सहसत द्रोणमुख, ६५ फोडि ग्राम, £६ फोड़ि पदाति, ४६ सहइस्र उद्यान, 
८० सहस्त पंडित, १४ सइसत संघान, ७२ लक्ष पत्तन आदि । इसके बाद 
महामलु रावण (ए० १३०), अ्र-शख्त्र ( ४० १३५ ), रक़जाति के तीउ नाम और 
छुत्तीस दंडायुधों का वर्णन ( १३८-१३६ ) श्रादि महत्व के प्रसंग हैं। 


७०. थहद्दी; पु० १०६-११। 
ज१, वही, ए० १२७ । 
७५२. वही । 

घ३, वही, पृ० १२३ । 
७४. घही, पु० १२४ । 
४१, वही, पूृ० १२८ | 


रद नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
सत्तांग राज्यक्षद्मी में परंपरागत विषय ही है-- 
करि तुरंग रथ पायकसेन भांडागार कोष्टागार गढ। 

द्वादश तूर्यनिर्वेषिनाद के नाम बताए गए हैं-- 

संभा महंग मदल कडंब मल्लरि हुडुक कंसाला। 

काइुल तिलिमा यंसो संखो पराथों य बारखमो ॥“* 
तेरह रणनंदी तूथे ( रगणावाद्यों ) के नाम वहीं साथ मिल जाते हैं। लिपियों के 
नाम इस प्रकार हैं-- 


दंसालिवी, भूयलिवी जफ्खा तह रफ्सीह बोधव्या । 
इडडी जयबणी तुरक्की कीरो दबिडी थ सिंघविया ॥ 
मालविशी नड़ि नागरि लाडलियी पारसी य बोधव्या | 
तह य निमित्ती व लियी चापक्की मभूलदेवी अ॥' 


नारी के रूपवर्शोन का एक और प्रकार मिलता है-- 


हंसगति जिम चालति भयगल जिम मारूहती 

कामिनी गर्व भांजति, चंद्रकला जिन गुणिद्ि बाघती 

नयणवाणि जण बीघती ''' साक्षात्‌ रति तणश॒ड' रूप” 
इसके पश्चात्‌ बिरहिणी की श्राह का शब्दचित्र है और फिर राजा के यश की 
उपमा परंपराभुक्त सफेद चीजों से दी गई है। मांगलिक द्वब्य और श्रलंकार भूषिता 
नारी का गुशगान ५० १४२ पर गाया गया है । प्रमात, समुद्र, उष्याकाल, 
शीतकाल, राज्यामिषेक श्र नदी झ्रादि*' का बड़ा साहित्यिक वर्णन है। ब्रियों 
की चौशठ कलाएँ” श्रौर पुरुषों की बहत्तर कलाओं** की दूचियाँ मिल जाती हैं । 
दिव्य पुरुष के ४३ सत्पुरुष गुण”! और नारी के ३३ स्त्रीगु्ों फा उल्लेख*' करते 


५६. घही, ए० १३६ | 
५७. दही, पु० १३८ | 
५८. वही । 

५३. चही, पृ० १४० | 
६०. वही, पृ० १४६ | 
६१, घही, पु० १४२ | 
६२. वही, पृ० १४६४-४४ । 
६३. बही, पृ० १४४ । 
६४. वही, पृ० १६६ । 


वर्गारताकर की श्रेणी के परवर्तों वर्याक प्रंथ ४७ 


हुए. समाश्ंगार को समाप्ति होती है। प्रस्तुत प्रंथ की सामग्री नाइटा जी ने 
लेकर 'सभा ऋगार' नामक स्वतंत्र ग्र'थ प्रकाशित किया है। 


खांडेसरा जी के तीसरे संग्रह “वर्रा्यबस्तु वर्ण पद्धति! में पहला महत्वपूर्ण 
चित्रण है तरिरश्ानल का --- 


'हार भौडती, वलय मोडती, श्राभरण भांजती, वस्त्र गांजती, किकिणी 
कला प घोढ़ती, मस्तक फोडती, पेट कूटती, कुंतल कलाप रोलती, भूमि लोटवी, 
सांथन थाध्पजल्लि कुच सिंचती, दीन बोलती, सलीक्षन अपमानती, थोडइ पाणी 
माछुली जिम तालौवीली जाती, विकल थाती, क्रि णोह, क्षरि रोइ, क्णि हसइ, 
छणि श्राक्र दइ, छशणि निंदई, छरि मू कई, क्षण भूभर, उणि बूकह | हसी के 
साथ कोपानल फा प्रज्वलित चित्रण है और फिर कलिवर्णन का प्रसंग है। 
आस्थानमंडप का वर्णान* वास्तु की दृष्टि से पठनीय है। प्रासाद थरा': 
€ प्रासाद स्तर ) कथा के बाद श्रटवी फा महाभयंकर रौद्र रूप चित्रित है। अजय 
दुर्ग के फतिपय उपमानों फो बताकर अश्रश्व फी जाति कही गई है। ढंढ ज्नी< 
फा वर्णन कर मंत्रवादी शक्ति योगीद्र*' की करामातों को बताया गया है। 
तत्पश्चात्‌ विद्वान” ' की बड़ी विशद ब्याख्या है। वह अठार॥ लिपियों, चौदह 
विद्याश्रों, छुह्द तफ और छुहट भाषाओं का ममश तो होता ही है, साथ ही 
छुंद, श्रलंकार, चित्रकाव्य, मदांकाब्य, दर्शन, श्रागम, ज्योतिष, शकुनशास्त्र, 
कामशास्त्र, गणित, धनुर्वेद, श्रायुवेंद श्रादि शास्त्रों की जानने में सरस्वतीपुत्र 
वाचस्पति के सहश शोभता है। लंकेश्बर रावण के एश्वयं श्रीर पराक्रम का 
सांगोपांग चित्रण यों है-- 


लंका राजधानि, तजिकुट पंत गढ़, नीखुईं मृत्यु बांधी पातालि घालिड, 
नवग्रह घट तणई प।ईय॑ बांध्या, बाउ देवता, आंगणरउं बुद्दारई, चडराधी देव छु डंह 
देइं, छु रितु पुष्प पूरईं, बमरा पाणी जहह, सात समुद्र मांजणुर्द करहू, सात मावर 


६५. बही, प्‌० शघ८ | 
६६. वही, पु० १६६ | 
६७. बह्ी, पृ० १६० । 
६८. वही, भाग १, पु० १६२। 
६९. वही, पु० १६३ । 
७०. बडी, पु० १६३ ॥ 


ड्ध् नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ग्रारती ऊबारइं, विश्वकर्मा श्टगार करावइ, शेषनाग राणछुत्त घरइ, गंगा 
यमुना चमर ढ।लईं, वृहस्पति घड़िबालठ” बायईं, शुक्र मंत्रि वह्स॒ह' '" * 'बनबंतरि 
बहुदउ' करइईं, केतु भामणंडा भमाडइ, गोरी सण कातइ, लाछि वस्तु सातइ, 
नारद दहेरठ' करइ, नव खंड फिरइ, धनद यक्ष भंडारठ' करह, इसिउ रावण 
नरेश्वर ।” इसके बाद देशों की वूची” मे भारत के बाइर के महामोट, सिंहल, 
चीन, महाचीन देशों के नाम भी हैं। विविध शास्त्रों” की चर्चा के प्रसंग में 
२६ शास्त्रों की गणना फराकर इसकी समाप्ति होती है। 


चोथे प्रकीर्ण वर्णक के प्रारंभ में जैन धर्म का साहात्म्य उपमानों से 
मंडित है-- 

जिम अ्रक्षुरमाहि उंकार, मंत्रमांहि हींकार, गंधरंमाहि तुबर, छुममादहि 
मेघाडंबर, बृक्षमाहि सुरतर, गंबवस्तमाहि कपूर, नदीमाहि गंगानू' पूर, वस्त्रमाहि 
चीर**"***पवित्र माहि पवन, दशन माहि जैन दरिशन, देवमाह्दि इंद्र, ग्रहणमाहि 
चंद्र तिम सिबुद्दु ध्मंमाद्दि जैन धर्म | 

इसके बाद धमंभावना का बड़ा ही रोचफ वर्णन है : 

“जिम प्रासाद शोमह ध्यजाधारि, जिस दवृदय शोमह हारि, जिम गृह शोभइ 
उत्तम नारि, लिस मस्तक शोभह केश प्राग्मारि, जिन कर्र्णा शोभई सुधरशर्णालिंकारि, 
जिम शरीर शोमह चंद्रमंडलि, स्त्रीकण्णं शोभइ सुबर्णँ कुंडलि, सरोवर शोभइ 
कमलि, मुष शोभह निमल नेत्र, रात्रि शोभह चंद्रमंडलि, वित्राह शोमइ कूरि, 
उत्सव शोभइ तूरि, नदी शोभद पूरि। जिम सम्यफत्व शोभइ प्रभावना तिम घम्म 
शोमइ भावना [/* 

श्रसार संसार की चंचलता का वर्शुन वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हुश्रा है 

दुखनु भंडार, जिसिउं पिपलनू' पान, जिस्यु गजेंद्रनु कान, चिध्य बीजनु 
भझबूकु, पोएणिर' पाणी तणइ टबकु, जिस्यु बहुबोलानो जीमनु लोलु, जिस्यु काननु, 
डोलो जिस्यु धजनु श्रंचल, तिस्तिउ संसार चंचल |” * 


७१. यही, पु० १६४ | 
७२. यही, प० १६५ | 
७३. वही, पृ० १६६ । 
७४. वही, पु० १६७ । 
७५. यही, पृ० १६८-६६ | 
७६. यही, पृ० १६६ । 


वर्णारत्नाकर की श्रेणी के परवर्ता वर्राक ग्रंथ हे 


अपुत्रवर्णन के प्रसंग में कुपुत्र की दुदशा का यथार्थ चित्रण है: 

श्रधु'“नीठर बोल भणई', अहंकारि श्यइणइ, लक्ष्मीसदि कुपात्रि बरसह, 
कुस्थान विलस३, पराई भूमि प्रसइ, चाह्रए बचनि उल्लसइ”, पाप करि उद्धसई 
घमंवार्ता हीएन दसएं, दृस्या जे पुत्र अभक्त अजाण ते पापन् प्रमाण ।*० 


इसके बाद सुपुत्र का प्रसंग है : 


जे पुत्र विवेकविचारबंत, सह्लिइ' संत, सौभाग्यवंत, गुरुयाँ प्रति मक्तियंत, 
गुणवंत, देवगुद तणइ विषय तत्पर, तु पुत्र पामीह ज६ पोतद पुण्य तशउ भर ।*: 
सब्रसे अंत में १८ करों के नाम बड़े ही रोचक हैं : 


दाण पूछी इल मोम भाग मेट तलारक्षक वद्धापन मलवरक बल चंचा 
चारिका गढ काटी छुंत्र श्रालसहण थोटक कुमारादि खुखडी इति क्रमेणाष्टादश 
फरा जाता ।/* 

पाँचवें संग्रह फा नाम जिमशुवार परिधान विधि है। यह पं० रकसोमगणि 
के शिष्य विद्यासोम मनि द्वारा लिखित है। इसकी रचना का समय पुष्पिका के 
अनुसार १६९८० है।” प्रारंभ में भोजन के स्थान की पवित्रता, आसन, पात्र 
और परोसनेवाली श्रगार नाथिकाश्रों की शोभा तथा श्रनेक प्रकार के मेवा फलों 
की चर्चा है और अनेक पकवानों का उल्लेख करते हुए. छक्तीस प्रकार के लड्डू 
कह्टे गए हैं: 

सेवइंवा लाइू, मोतिया लाडू, भगरिया लाडू, बावा मुगीश्रा लाडू, अ्रददना 
लाडू, माठा; बाजणा, दलीश्रा लाइट, सतूना लाडू, पिपरिना लाडू, गुंदना लाडू, 
फरहंडना लाहू, दोठानां लाड़, फत्तमसीआ लाइडू, मसमसीओा लाइू, याती लाडू, 
ताषखानी लाइडू, परवालीभ्रा लाडू, जाडी सेवना लाडू, सिंहक्रेसरी लाढ्ू, उत्ड़ना 
लाडू, दूधना लाइ, दहीघराना लाडू, खाना लाइू, करकरी लाहू, श्रासंधिना 
लाहू, मेथीना लाड़ू, समकितीया लाडू, पडवासना लाड़ू, समीना ल/हू, टोपरांना 
लाइू, चादओ्ाा लाइू, द्रावडीश्रा लाड़ू ओर चूरिम लाहू ।* 


७७. यही, पु० १६६ । 
७८. वर्णाकसमुच्चय, पु० १७० । 
७६. बह्ढी, पु० १७० । 
८०. संघन्‌ १६७५ बर्चे फागुश बदि ७ गुरौ वासरे |-वर्णक छमुथ्चय, पु०८। 
प्१. चही, पु० १७३ | 
७ ( ७००४ ) 


श० नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


पुनः शकरपारा, साकरीश्रा, चिणा, दूधपाक, गुंदपाक, नालीश्ररपाक, अ्रादि 
अनेक मिष्ठान्नों की चर्चा करते हुए. लापती बनाने का एक श्लोक उद्घृत है ९ 
पुनश्च इक्कीस प्रकार की प्रमुख शालि की चर्चा है; राइभोग शालि, सुगंघशालि, 
कमलशालि, फमोद शालि, कनडी शालि, परसुशालि, धानुरी शालि, बांगडी शालि, 
क्रम शालि, फरडीया शालि, सालीया शालि 3 नौ प्रकार के पान हैं--. 
हवइ' तंत्रोल, अडांगरा पान, तबकी पान, पाषरीझा पान, चेठली पान, श्रेष्टि 
वेलिआं पानं, कपूर वेलिश्रा पान, नागरखंडा पान ।** सुपाड़ी के भी प्रकार वर्णित 
है- -तबकी सोपारी, चेठली, फोलीं, चीकणी, लालीआओाँ, रौठां, भमरागर, कचुगर, 
तानुरा, मडावाँ, नीली ।” मसाले शोर विविध पुष्प परिवार की भी छूची मिलती 
है। इसके बाद वस्त्रों * की एक बहुत ही बड़ी सूची प्राप्त होती है। जशोंगीर 
काल की लिखी प्रति होने की वजह से मुगलकाल के आरंभ में बितने वस्त्र इस 
देश में बनने लगे थे और जो बाहर से मँगाए जाते ये उन सनकी नामावली है। 
संभवतः यह यूची किसी राजा के वस्त्रभंडारी से ली गई होगी । 


छुटा वर्णक 'मोजनविच्छिति' नामक है। इसमें विस्तृत रूप से वर्णित भोज 
की पद्धति मिथिला के समान है। पहले मोजनमंडप को लीप-पोतकर श्रासन 
बिछाने का विधान है: ेु 

'मांडयउ उच्तां तोरण मांडबउठ, धुरत नवउ बहसिवानठ श्रांगणउ, ते तु 
नील रतन तणउ, ऊपर लइ मालि, मध्याह फालि, केलि पत्रइ' छाब्ा इस्या 
मंडप नीपाया, तलइ मांड्या पाट, ऊपरि पाधरधा रेसमी घाट |” हइतके बाद 
सोलहो *£गार से सुतज्जिता नायिका भोजन परोसती हैं; 


झर२. दुग्धं गोधूमचु्णं घृतगुइडसद्धितं नाज्लिकेरस्य खंड । 

द्राजापहू र शुंडीतजमरिचयुत पेशल  दैधपुप्पस्‌ | 

पक्‍त्वा क्ोहे फटाहे छुलविटलटलत्पावके मंदकातों । 

घन्यो हेम॑तकाल्ले प्रचुरघृतयुतां भुजते लापनभ्रीम्‌ ॥ 

- वर्णांक०, पु० १७४ | 

८३, वही, पु० १७५-१७६। 
८४० यही, पू० १७३ । 
पप, वही । 
८५. यही, पु० १८००-८१ | 
८७, बही, ४० १८३ | 


वर्यारज्ाकर की भेसी के परवर्ती बर्णक प्रंथ घे 


खोल ऋ#गार सज्या, बीचा काम तिज्या, सुधाय सदेली, लादगदेली, 
इंसगतयं चालती, गजगतइ माहालती, कांम कामनी पालती, ऑँषिनइ मटकारइ 
सदननी वायुरा घालती, कस्तूरी अलंकृत मालपट्ट, तरुण तखां भमाजइ मरह, 
पूथा चंद्र समान बदन, देला मात्र ब्रीत्यु मदन*"' “घसमसती श्रावी, सघनालइ 
मनि भावी, गंगोदक दीषा, थाल कचोलनइ' हाथ पवित्र कीषा ।!“* भोथ में 
पहले फलों के परोसने का वर्णन है। इसके बाद अनेक पकवान । यहाँ पकवानों 
को घी से छानने का बढ़ा ही रोचक वर्णान है। फिर ग्यारह प्रकार के लड॒डू८* 
परोसे भाते हैं: दलीअश्रा, सेवईश्रा, कीरोना, तंदूलना, तिलना, त्रिगढ्नना, मग- 
रीश्ा, भगरीआ, माठा और सिंहकेसरीया । इसी सिंहकेसरीया के संबंध में प्राकृत 
गाथा भी उद्धृत है।' जिमणुवार परिधान विधि फी भाँति ही यहाँ भी लापसी 
बनाने की विधि पाई शाती हैं। यहीं बारह प्रकार की शालि का उल्लेख है 
थो मिथिला के प्रार्मों में बदले हुए नामों से झाथ भौ उपलब्ध हैं: सुगंध, सुबर्ण, 
घडलि, राती, पीली, सुद्ध, कांगुदी, कलम, कुंकणी, देवजीरा, रायमोग, साठी 
भ्रौर प्रयाली ।* फिर श्रनेक प्रकार फी दाल और घी की चर्चा है। ४६ प्रफार 
के पत्रशाक* के नामोल्लेख हैं। ६ प्रकार की भाभी रायता और पापड़ भी 
बताए गए हैं। बढ़ा ओर दही के प्रकार गिनाकर पीने के पानी का उल्लेख 
है ।'९ हाथ धोने के लिए सुगंधित पानी का वर्शान इस प्रकार है! क्रेवडावास्यां 
पांणी, काथानां पांणी, कपूरवास्यां पांणी, पाउलवास्थां पाणी, चंदनवास्थां पांणी 
सुगंध पाणी, गंगोदक पांणी, तिणस्यु' चलुफीधा ।** अ्रंत में मुखवास के सेवन ओर 
वस्त्रों को पहनाने का कथन है | 


८८. बयेक समुथषय, भा० १, पू० १८३६-८४ ! 
८९. वही, ३० १८४-८४ ॥ 
६०. चढसदिउकुसुमरसो उट्ठारसराजदब्बसंजोगे । 

सोखसगंधद॒ब्दा वृहवीये. सिंघकेसराये ॥ 

--भोजनविच्छिति, वही, पृ० १८५४, पादटिप्पणी । 

६१. वही, पृ० १८४ | 
६२. यही, पु० १८६। 
६४६. साकरनां पाणी, घंडनां पांशी, गंगानां पांखी, कपूरकस्थां पाणी, 

एज्ची बास्यां पांणी, टाढों हिम शीतल पायी ।--वही, पृ० १८७। 
६४, वही, भा? १, पृ० श्८ू८। 


भूर्‌ नागरौप्रवारिया पत्रिका 


वर्शकशमुच्यय का सातवां संग्रह शिवभद्र लिखित 'वीरभोश्वन वर्णक' है | 
इसमें पहले भोश्वन के श्रासन, पात्र आदि” को बताकर फल, पढ़वान, लड्डू, 
सालि और दाल के वर्णन पूर्ववत ही हुए है। इसका शाफ-भाणी-प्रकरण** भी 
'भोचन विच्छितिः कौ सूची के लगभग मिल शाता है। दाल; मसाले, दही, 
पानी, सुखवास, पान,“ बहुमूल्य वजधारण, तिलक और अंत में विलेपन के लिये 
सुगंधित पदार्थों के उल्लेख के साथ यट्ट समाप्त हो पाता है। सुगंधित विजेपन- 
पदार्थों का बर्शंन पठनीय है; 


“ली फासमीर केसरना छाटशणा करिं, वली भला विलेपन कत्तुर श्र॑ंबर 
सौंधा सुगंध लगाइया, बावना चंदन विलेपन कीधा, सुगंध अरगजा लगमाडि, 
बली चूश्रा चंदन चापेल तेल, मोगरेल देल, फुलेल तेल, केबडेल तेल, जूयबेल तेल 
पोइडां श्रनेक फूल, जाय जूई कुंद बेल मोगरो बोलसिरी मालती केवडो दसणों 
मरुझं जातिकुसुम ते स्वजनवं प्रतं बधावी सहु प्रति संतोबि ६८ 


श्राठवें संग्रह भोजनभक्ति में भी भोजनविधि*” का ऊपर जैसा ही संक्तित 
वर्णन है। श्रंतिम तौन संग्रह हैं 'अरहो श्यालक त्रोलि! वर्णंक, 'अ्रमदावादनुंवर्णन! 
और हस्तिवर्णन | वर्णकसमुब्चय के परिशिष्ट १ में सांडेसरा थी ने प्रयागदास 
कृत 'कपड़ाकुतूहल? नामक्ष ग्रंथ का मुद्रणु किया है। इसका एक नास कपढ़ाबतीसी 
भी था | दूसरे परिशिष्ट का नाम 'ऋयाणक वस्त्र ग्राभरण नामावलि” है। इसमें 
कस्तूरी कपूर से कोबो, खुराखापी और ओोबि विजय तक ३६० किराने की 
बस्तुश्यों" के नाम हैं । इसके बाद देवदृष्य, देवांग, चौनांशुक, पट दुकूल से 
आरंभ कर रक्त कंत्रल तक ६८ वस्त्रों की सूची *' दी है। श्राभरणनामानि के प्रसंग 
में कु'डल, हार, श्रद्ध हार मे लेकर वाली, वेलिश्रा तक कुछ्न १४२ श्राभरणों* * के 
नाम दिए गए है जो बड़े ही महत्वपूर्ण है। 


६५, वही, पु० १८६ | 

६६. वही, पृ० १६०-६१। 

६७. यही; पृ० १६१-६२। 

ह्पष्, यही, पु० १६२। 

६६. वही, पु० १६३६-६४ । 

१००, यही भा० १, ४० २१३६-१६ । 
१०१, बड़ी, पृु० २१६-१७। 

१०२, वही, पु० २१७-१८ । 


वर्णुजाकर की ओेणी के परवर्ती वर्शक अ'थ 8 
३६. समाशटंगार 


नागरीप्रचवारिणी उमा काशी की बारहट बालाबख्श रालपूत चारण 
पुस्तमाला के अंतर्गत प्रकाशित दसवाँ ग्रंथ है 'समाश्टगार! ।'३ भरी अ्रगरचंद 
नाइटा जी ने बहुत ही भमपूर्वक हसका संग्रह किया है। वैसे तो डा० सांडेसराणी 
ने भी अश्रपने प्रंथ में सभाश्ट गार का समावेश किया है, * लिसका उल्लेख हम 
ऊपर कर जुके हैं, पर वह वर्णंक एक ही संग्रह का है और उसका अधूरा अंश 
नहोंने बाद में प्रकाशित किया है *" डा० सांडेसरा के वर्शुकसमुब्यय ( प्रथम 
भाग ) में संग्रहीत समाश्र गार आकार में छोटा है श्र एक ही प्रति के झ्राघार 
पर ज्यों का त्यों मुद्रित है। नाइटा जी के सभागार की विशेषता यह हैं कि 
उन्होंने कई प्रतियों के आधार पर समान विषयों फो श्रलग श्रलग फरके एक धगह 
प्रकाशित किया है । 


सर्वप्रथम उन्हें बीकानेर के इस्तलिखित जैन शानमंडारों की प्रतियों के 
अवलोकन के समय 'कुतृ.इलम?! नामक एक छोटी सी सुंदर वर्शुनोंवाली रचना 
मिली | उसके ब्राद संवत्‌ १७६२ फी लिखी हुई 'समाश्टगार' (नं० १) की 
एक प्रति प्रास हुई । तदमंतर सन्‌ १६४० ई० में जैतलमेर में सोलहवीं शताब्दी 
की लिखी हुई एक अ्रपूव॑ प्रति बड़े उपाभय के यति लक्ष्मीचंद थी के पाथ मिली 
जिसके पत्रों के प्रथ्येक उपांत में 'मुत्कलानुप्रया” नाम लिखा हुआ था| इसके 
केवल ८ पत्रों में १०८ वर्शन मिले | डा» सांडेसरा से भी ४० पत्रों की महत्वपूर्स 
अपूर्ण प्रति मिली । पुनश्व लोधपुर के केसरियानाथ जी के भंडार में सभा *८'गार 
( नं० १) की १८ पत्रों की श्रपूर्ण ही प्रति मिली जिसमें १५४८ वर्णन थे। इसी 
बीच बीकानेर के खरतरगच्छु ग्राचार्य के ज्ञानभंढार से कुशल घीर रचित सभा- 
कौतृहल की ६ पत्रों की एक अ्पूर्व प्रति मिली | मुनिवरय पुण्यविश्रय जो द्वारा 
पालमंडार से समाश्गार (नं० २) की ६ पत्रों की प्रति सं० १६७७ की लिखी 
मिली | मुनिवर लिनविजय ली के संग्रह से खरतरगच्छीय कविपर सूरचंद्र रचित 
'परैकर्विशति नामक ६८ पत्रों का राजस्थानी और संस्कृत मिश्रित गद्ययर्णुन 
मिला । जयपुर के दिरंबर भंडार; विनयसागर जी, चित्ौड़ के यति बालचंद्र बरी, 


१०३६, समाश्गार, ना० प्र० सभा, संवत्‌ २०१६ । 
१०४, डा० भोगोलाख ज० सांडेसरा, धर्दाकससुच्नय, भाग १, पु० १०७-१४६ | 
१०४, वही, सा० २; १० १२०-२३। 


ध््ड बागरीप्रभारिसी पत्रिका 


बढ़ौदा, पूना तथा भारतीय विद्याभवन के संग्रह से प्रात २६-३० प्रतियों को प्रात 
करके प्रस्तुत प्रंथ को विस्तारपूरवंक तैयार किया गया है । 


'समाशट गार! निम्नलिखित १० विभागों में विभाजित है-- 
, देश, नगर) वन, पशु एक्ती, जलाशय ।१*९ 

, राजा) राखपरिवार, राधसभा; सेना; युद्ध ।?९* 

, स्ली-पुरुष-बणन ।* * 

, प्रकृतिबर्शन ( प्रभात, संध्या, ऋतु श्रादि )।१ ९ १ 
, कलाएँ और विद्याएँ ।११९ 

, शातियां और धंघे ।१११ 

, देव, वेताल ब्रादि ।१*१३ 

, झैन धर्म संबंधी ।११९# 

, सामान्य नीति बर्शन [११३ 

» भोजनादि वर्णान |१ १४ 


इन विभागों का परिचय हम नीचे प्राप्त करेंगे-- 


पहले विभाग के प्रारंभ में ही देश नामों की चार सूचियां पाई जाती हैं। 
इनकी पहली सूली में १४५१ नाम हैं, दूसरी सूची में ४२, तीसरी में ४१ श्रौर 
चौथी में ३४ देशों के नाम हैं। इन सूचियों के नाम लगभग समान ही हैं। 
पुराणों के भुषनकोशों की जनपद सूचियां सुप्रसिद्ध हैं। उनमें से मूल सूची का 
संकलन पाणिनिकाल में हुआ होगा ।*१" उसके बाद गुसकाल में उससे बढ़ी 
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न्स्सी 


१०६, सभारंगार, पु० १-२८। 
१०७. वही, पृ० ३१-८४ । 
१०८. थहद्दी, पु० ८८३-०११४ ९ 
१०६. वही, १० ११७-१२४ । 
११०. षही, पु० १३६७-४३ | 
१११, वही, १५० १४७५१ । 
११२, वही, पु० १५५-१७२ । 
११२७. वही, १० १७७-२२२ | 
११३. वही, पु० २२५०-७७ । 
११७, वही, पु० शद्वध१-र२२० । 
११५, डा० वासुदेवशरण अ्रप्रवाक्ष, भूमिका, सभाख गए, पु० ६। 


यर्णरजाकर की भ्रशी के परवर्ती वर्णाक ग्रंथ चूच, 


एक दूसरी सूची तैयार हुई थो बृहत्संशिता'"९ और मार्षडेयपु राण" ** में 
पाई लाती है। युगानुरूप इस सूची के भी संस्करण बनते रहे, जिनमें से एक 
युज॑र प्रतीह्वर युग के मह।कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा""< में उद्घृत की है । 
उसके बाद तु युग की सूची प्ृथ्वीचंद्रचरित में मिलती है। वर्शरक्षाकर में भी 
यह धूली श्रवश्य रही होगी जो अ्ंशतः अरब खैडित होकर कुछ ही नाम मिलते हैं। 
समा शंगार की यह सूची मुगलकाल में संग्रहीत हुई होगी । इसमें नए और पुराने 
नार्मों की मिलावट है। पुराने नामों में शक, यवन, धुरु ड, हूर, रोमक, फंजोच, 
कारव शादि हैं। ताईक ( सं० १४४ ) नाम तालिक देश के लिये है। भांरत 
के बाहर की सूची “'पर-द्वीप नाम! के अंतर्गत अलग दी गई है,'** जिसमें 
हुमु भ, मक्का, मदीना, पोतुंगाल, पीगु, रोम, श्ररव, बलख, बुखारा, चीन, 
महाचीन, फिरंग हयस आ्रादि के नाम तो ठीक हैं किंतु दीव, घोधा, डाहल, 
मलबार, चीउल; मुलतान, चम्मू, आबू और दाका के नाम इस देश के ही हैं। 
छुठी सूची “देशों की उपज! "९" के अंतर्गत लो संख्याएँ दी हुई है उन्हें रप्प्टता 
प्राम मानना चाहिए । १|७ में निगाम, ग्राम, पुर, पाठटण तो नगर के पर्याय हो 
सकते हैं आश्रम, उद्यान, द्वीप के नहीं। धूची १८, १।६ में कुछ नए और कुछ 
पुराने नगरों के नाम हैं।।*" दसवों खूची में संक्षेप में नगर का वर्यान इस प्रकार 
किया गया ह-- 
देवकुल विभूषित, ससभूमिक घवबलहर श्रलंकृत सबिस्तर तर हृद्श्रेणि 
विरानित, समस्त क्रियाणक विश्राम भूमि, कूप, वापि सरोवर सनाथ | प्राकार 
बेश्ति, खातिका दुर्ग । इसउठ नगर नगरी ।!** १।११ में रक़पुर जैसे (महामनोहर” 
नगर का चित्रण हुआ है। सूची १।१० से १२५ तक कुल सोलह वर्रक नगर- 
वर्णन-संबंधी बड़े ही महत्व के हैं ।*' १२१ और १॥२२ में चौरासी चौहदों की 


११६. बराहमिदिर, क्षद्स्संदिता, कर्म विभागाध्याय | 

११७, दे० जनपदसूची तथा कूमसंस्थान के अनुसार देशसूची, मण्बंडेय पुराण 
० ५७-ज४छ | 

११८. राजशेखर, काव्यप्री मांसा, ऋ० १७ । 

११६. समांशगार, प० ५ । 

१६०. वही; पृ० ६ । 

१२१, वही, पु० ६ | 

१२२. वही, पु०७। 

१२३. वही, १० ७-१७५। 


भू नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दो धूथियाँ हैं ।* इनतें पहली प्ृथ्वीचंदचरिश्र की सूची से बहुत मिलती है। 
“धबवलयृह वर्णन, 'जिन प्रासाद” और 'स्वयंवरा मंडप” वास्तु की दृष्टि से महत्व 
के हैं ।१५ झ्वयंत्ररमंइप का वर्णन करते हुए पंचबर्णी देवांशुक के बने हुए 
ऊलोच ( शामियाने ) के श्रतिरिक्त तलिया तोरण उठाने का भी उल्लेख है। 
भ्री वेशीप्रखाद द्वारा संफादित प्रथ्वीराब रासो के लघु संस्करण में इसके लिये 
तिलहगातोरण रूप मिलता है| ढा०» श्रग्रवाल जी के विचार से यह एक विशेष 
प्रकार का दोमंबिला तोरण होता था जिसे स्थापात्य की परिभाषा में तलकतोरण 
कहते थे ।१*६ वाडी वर्णन के बाद आराम वर्णन की दो सूचियों मे उद्यान के 
लिये उपयुक्त इक्तों की नामावल। है ।**” इसके बाद सुगंध वृद्धों फी भी चार 
धूचियाँ मिलती हैं ।११८ 

अटनी वर्णन नौ प्रकार के संग्रहीत हैं ।"* उसके बाद बृक्षनामों की छः 
सुनियाँ हैं। तंस्कृत साहित्य में प्रायः वन वर्शन के प्रश्ंग में ऐसी ही सुचियोँ 
मिलती हैं। पत्ती नामों की दो धूचियाँ भी यहों हैं!” चतु५्पद नामों की तीन 
सूचियोँ में प्रथम दो तो वन्यक्ीव संबंधी है श्रोर तीसरी सिंह-वर्शुन-संबंधी ।१ 
उसी पृष्ठ पर पच्चीछ कीट नामों को गिनाकर २६ पव॑तों के नाम हैं। सरोवर 
वर्शन की तीनों सूचियां वर्ण रत़्ाकर से तुलनीय हैं। इसमें कमल के लिये शतपत्र 
सहस्पपत्र, के अतिरिक्त लक्षपत्र'” की कल्पना मौलिक है। पनपट वर्शान के बाद 
नदी नामों की दो यूचियां मिलती हैं ।* १६३१ में नदी नाम (२ ) के अंत में 
लिखा है कि चौदइ लाख छुप्पन इज्जार नदियां लत्रण सब्रद्र में मिलती है'*5, 
लो बहुन ही अतिरंजित है। समुद्र वर्शंन करते हुए. पहला बिसाग समाप्त 
होता है । 


१२४. यही, पृ० १३-१४। 
१२७. यही, १५० १५-१६ | 
१२६. यही, भूमिका, पृ० ७। 
११७. वही, ५० १६-१७। 
१२५८. वही, पु० १७-२८ । 
१२६, यहाँ, पु० १८-२१ । 
१३०. बड़ी, पृ० २३ । 
१३१. बढ़ी, पु० २४ । 
१३२. वहीं, १० २३ | 
१३१. वही, पु० २७नर८ । 
१३४. वही, पृ० र८ । 


वर्शारलाकर की भेणी के परवर्तो वर्णाक प्रंथ घर 
दुसरे विभाग के अंतर्गत राजा के वर्णान के १६ प्रकार दिए हैं। पहले 


बर्गान के अनुसार निम्न देशों पर शासन करने का उल्लेख है: 


जिणइ राजयेंइ गौड़ देश नठउराउ गांजिउ, भोट नू* मांछिउ 

पंचाल नठ पालउ पुशइ, कानड देश नउ फेठारि रलह । 

द्रंदाड़ि ( जयपुर ) नठ ठोयणुउ दोयह, बावर (सौराष्ट्र ) देश रउ 

वारि बहठठ ठगमग जोभइ | 

चौड़ नठ त्रापिउ, कश्मीर नउ यथरइर कांपिठ | 

सोरठी उ सेवइ्द, दसउर ( दशपुर मालवा ) नउ दंड देवह 

मेवाड़ नठउ माल श्राप, काछ नउठ कापइ । 

श्रंग देश नठउ अश्रंग श्रोल गई, जालंघर नउ णोवितव्य तणइ कारणि रिगह।"९* 


राजा वर्णन फी बारहवीं सूची में 'श्रष्टादश द्वीप कीर्सि विख्यात' और 


एकोनविशति पाटश नायक ( १६ पत्तनों के नायक ) विशेषण मध्यकालीन प्रतापी 
खोल सपम्रा्ों के विशाल सामुद्रिक राज्य और दिग्विजय के लिये किए. गए, यह 
अ्रभित्राय है। इसके बाद अ््वकारी राजा, कृपित राजा, रानी, मंत्री, इस्ती का 
बर्णुन करते हुए, राजाश्रों के नाम मी लिए हैं।** शक्रवती के वर्णन में श्रनेक 
संख्याश्ों का उल्लेख है |१२० 


प्रफरण 


रावण, राम, सीता श्रादि का वर्णन )९: साधारण है। दशार्णमद्रसवारी "६९ 
में मेघाडंदर जैसे कई शब्द महत्व के हैं। राजयश"< की उपमा परंपरा- 


नुगत सफेद पदार्थों से दी गई है। रानी फा वर्णन छः सूचियों में मिलता है ।१४१ 
राकषकुमार के वर्शुन पांच यूचियाँ में हैं जो सामान्य फोटि के हैं ।१४: ७; सूचियों में 
उपलब्ध राजसभा के वर्णन सांस्कृतिक साभग्री से मरे हैं | १“? मंत्री वर्णन की भी छः 


१३५४. 
१३६. 
१३७. 
१ैरे८. 
१३६. 
१६०. 
१४१. 
१४२. 
१७३, 


सभाश्ट गार, पु० १६ । 
घहदी, पु० १६-४२ | 
वही, पुृ० ४३ | 
वही, पु० ४४-४७ । 
वही, पु० ४८ । 
वही, पु० ४८ ।! 
बहू, पु० ५०-४४ ! 
वही, पुृ० ५४-४६ । 
वही, पृ० ६७-१६ । 
८ ( ७०-४ ) 


है नागरीप्रयारिणी पत्रिका 


दूचियाँ हैं !** प्रतीहार, मंडलीक, खड़ायत, राबसेवक और सुमट के बाद तीन 
खूचियों में गढ़ का वर्णन है।'*४ तीनों में द्वी लोहे के मदहाकाम भोगल का 
उक्लेख दे । प्रतोली या फपाट के प्रसंग में उसका श्रथ परिब या दृढ़ श्र्गला 
होना चाहिए. | *“£ आस्थानमंडप फा वर्णन कर गणवर्णन नौ सूचियों में और 
सात यूचियों में अ्रश्ववशन*” होता है। अ्रश्वों के नाम, रंग एवं देशों के 
अ्रमुसार रखे जाते थे । श्रश्वी, ऊँट भर रथ के संक्तित विवरण के बाद छक्तीस 
दंडायुधों के नाम शस्त्रवर्णन की प्रथम सूची में मिलते हैं,! ** पुनश्च शस्त्रवर्णन 
की पांच सूचियां मिल णाती हैं ।*४' छुरीकार, घनुर्धर और पैदल योद्धा के वर्णन के 
७ प्रकार” बड़े ही विस्तार के साथ मध्यकालीन बीरकाब्यों की रूढ़ियों पर 
आधारित है । 


तीसरे विभाग में स्त्री पुरुषों का वर्शुन है। सत्पुरुष के गुशों फी सूची एवं 
उसके स्वभाव, परोपकारों श्रौर गुणों की उपमाएँ रोचक हैं ।/“' दुललनन के लक्षण 
भी विस्तार सहित कदे गए हैं ।*४९६ शोलबती ख्त्रियों के गुणों तथा अंगों की 
उपमाएँ सात बूचियों में मिलती हैं।“* अधम श्रथवा दुष्ट स्तियों फी कुरूपता, 
दुगुण आदि को भी विस्तार से समझाया है ।'४४ वेश्यावर्शन के बाद 
मालवा, मेंबात, मारवाड़, दच्चिण और गुजरात की स्त्रियों के नामों की श्रलग 
अलग दूचियां साहित्य में पहली बार ही यहाँ मिलती हैं।'”” 


चौथे विभाग में प्रकृतिबर्शन का संग्रह है जिसमें प्रभात, सूर्योदय, संध्या, 
श्रंचकार ; चंद्रोदय, वसंत, गीष्म, वर्षा, शरद्‌, देमंत, शीत आदि का वर्शुन है। 


१४४. समाशूंगार, प० ५६-६१ | 
१४५. वही, पु० ६३-६४ ) 

१४६. डा० अग्रवाल, भूमि०, सभाग्ंगार, पु० ८। 
१४७, सभाश्गार, पृ० ६४-७० | 
१४८, वही, पु० ७१ । 

१४३. वही, पृ० ७१-७२ | 

१५०. वही, प० ७३-८२ । 
१५१- वही, पु० ८६-६१ | 
१४२. वही, पु० ६४-६८ | 
१४३- वही, पु० €ृ८-१०३ | 
१५४. वही, पु० १०३-१०८ । 
१५४. वही, पु० ११३-११४ | 


वण रकाकर की घेंणी के मरवर्ती वर्क ग्रंथ बह 


प्रभातवर्शन की पहली सूची मौलिकता से परिपूर्ण है। संस्कृत और भश्रपश्र'श 
साहित्य की रूढ़ियों- से यह स्वंधा मुक्त है; 

हवे कूकडा बोल्या, लगारेक नींद थी डोल्या | 

नीदे भकोल्या, मूँ" को संभोग नी लोल्या स्त्री भर्तार डमडोल्या | 

आबी नारी, बार उषाड़ी, राति अ्रंघारी'*'*** 

सूरज उग्यो, संसार जग्यो, पनघट लग्यो | 

आप आपणा धर्म करौईं पुण्य फरीयं, श्ररिहंत घरीय॑ 

सूणौ हो भात, करो पुरय नी बात 

पवित्र करो गात, गई शत, थयो प्रमात ॥ १५६ 
दूसरी सूची में कतिपय रूढ़ियों का दशन हो जाता है: 

प्रभातिक सूर्थ वाजिया, राजभवन वैतालिक पढइ 
इस्ति सिंखलारबि कानि पड़ियठ न सांमलिय॥इ |? 

सूर्योदयवर्शन संस किंतु चित्नात्मक है ।१““ रुंच्या का बड़े विस्तार से 
वर्णन है। संध्यावर्शान का प्रारंभ इस प्रकार होता है*०'..... 

सूरण ना किरण पश्चिम ढल्या, पंथी सगां ने मल्या। 

विरही ना हिया बल्या, नोवाल घधरै बत्या 

चोपू' लाब्या, श्राप आ्रपणा घरै आ्राव्या। 

पंखी टलवल्या, माले श्रावानै खलभलया | 

चंद्रोदय फा वर्णन थोड़े में ही मुग्धकारी हुआ है। *" अ्ंघकार का वर्णन 
करते हुए; स्त्री-वेणी, यमुना प्रवाह, कज्जल अंग्रार और श्रंजनाचल शिखर सो 
उपमाएँ पुरानी है ।*” बसंत के बाद प्रीष्म का रोचक चित्रण वर्णरल्ाकर के 
भाद यहीं मिलता है । उष्ण काल के तीसरे वर्णन मे कहा है कि सूर्य वैसा ही तप 
रहा था जैसे बावन पल की तोल का सोने फा गोला दहकता हो |" वर्षाकाल- 
वर्णन की पाँच सूचियाँ में मी कई नई जानकारी मिलती हैं। विष्णुपुराण के 


१५६. सभागार, पु० ११७०१८ | 
१३६७. वही, प० ११८-१६ । 
१४८. बढ़ी; १० ११६ | 

१५४६९. वही, पु० ११६ | 

१६०. बदी, पु० -१२० । 

१६१. यही, पु० १२०-३२१ | 
१६२. वही, पु० १२३ । 


६० नागरीप्रचा रिखी पत्रिका 


कलियरित का संनिवेश हुआ । सघंवत्‌ १४८६ में हीरानंद सूरि ने कलिकाल एस 
लिखा था। रामचरितमानत का कलिवर्णन उसी परंपरा में है। वान फवि ने 
संकत्‌ १६७४ में एक कलियुगचरित्र की रचना की थी। सभाशंगार का एक 
बयांन कलि के सित्रणु के लिये उदाहरणुस्व॒रूप देखें: 


इसी स्त्री श्रनगंल देव निःकल | 

पृथ्वी अफल, राजान अबल | 

चोर प्रवल, शत्रु बहइल | 

साधु विरल, मंडलीक कुटल | 

दर्शनिया शिथिल, इसी कलि ।६६ 

पाँचवें विभाग मे कलाओं और विद्याओ्ों की विविध सूच्चियाँ हैं। पहले 
कलामेद के नाम से वणिक की कलाओं की ७२, वेश्या फी २३, जुआरी की ७४ 
और रस-बशिक की ७५ संबया बताई गई दे १६” कलापुरुषप्रकरण मे पुरुष फी 
७२ कलाओं के नाम हें ४४“ र्रियों की ६४ कलाश्रों की दो सूचियाँ मिलती 
६।*६६ प्राचीन काल की अनेक विदग्घ गोष्ठियों में इन कलाओं की श्राराधना 
की जाती थी। वक्रोक्ति, काव्यशक्ति, व्याफरणं, वचनपाटप, वीणा, फलाकथन, 
अड़कविचार, प्रश्न-प्रहेलिफा, श्रंताक्षरिका श्रादि विषय मनोविनोद के साधन थे | 
पाँचवीं सूची में वशीकरण विद्या के भी ३१ साधन बताए, हैं। ११” ३६ राग- 
रागिनियों की सूची 'रागनाम” के श्रंतगंत है।"< बद्ध नाटक में ३२ ग्रमि- 
प्रायो*४९ द्वारा संपादित नाव्यविधि का उल्लेख है जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध हो 
गई थी और जिंसका विस्तृत वर्णन रायपसैनिय सूत्र में श्राया है। इनमें से कई तो 
नाट्यशास्त्र शोर संगीतरत्ाकर के नत॑नाध्याय प्रकरण के हैं। बालों के नामों की 
ख्वार सूचियोँ दी गई है|” काव्य के ४६ मेद मिलते हैं ।*”" इन्हें विद्या के भेद 


१६३, वही, पु० १३४ | 
१६४५ यही, पु० १३७ | 
१६४. वही, १० १३१७ | 
१६६. पही, पृ० १४८-१३१६। 
१६७, वही, पु० १३१६ । 
श्ष्ध यही, पु० १४० | 
१६६. वही, पु० १४० । 
१७०. वही, प्‌ १४०-४१ | 
१७१. वही, पु १४२ । 


वर्शरत्ञाकर की भेणी के परवर्ती वर्णंक ग्रंथ ६१ 


मानना टीक है क्‍योंकि काव्य, छुंद, ज्योतिष, वैशक, प्राकृत, तक, महाकाब्य, 
स्मृति, पुराण, चित्रकाव्य आदि सभी का समावेश इसके अ्रंतर्गत है। बिद्वान- 
लक्न्‍ण वर्गारताकर के मट्टादि वर्शोन का ही लघु अंश है। बादींद्र को अठारह 
लिपियों, चार विद्याओं, अनेक प्रकार के काव्य भ्रथं, सभस्यापूर्ति ्रौर गुप्त लेख 
में निष्णाठ माना गया है ।१ ” अंत में लिपियों की तीन सूचियों मिलती हैं।*०? 
इनमें कुछ नाम तो काल्पनिक और श्रनेक नाम वास्तविक घजीवन से संबंधित हैं, 
जैसे नागरी लिपि, लाट लिपि, पारसी लिपि, हमारी लिपि ( श्रमीर या तुर्की 
सुल्तानों की लिपि ), मराठी लिपि, चौड़ी (बोल देश की तमिल लिपि), कुँणी, 
कान्हडी, सिंहली, फीरी ( कीर या टक देश की टक्को लिपि )। 


छुठे विभाग में जातियों श्रौर धंधों की उपयोगी सूचियों हैं। पहली यूची में 
३६ पौनि या नेगियों फी नामावली है "*“* लिनका उल्लेख साहित्य में श्राया है। 
पेशेबर जातियों के कुल १०८ नाम १" रोचक हैं जैसे पारखि ( रत्नों की परीक्षा 
फरनेवाले ) दोसी ( दृष्य या वस्त्रों का व्यवसाय करनेवाले ), पथटउठलिया (पटोला 
अुननेवाले ), जोगी ( जोगिया, गीत गाकर भीख माँगनेवाले ), भोई ( सं० भोगी- 
हाथियों के अ्रघिकारी ), परिपट ( बरहठा था घोबी जिसे देशीनाममाला में 
परीयह कहा है ), सुई (संस्कृत-सौचिक या दली' ), ताई ( संस्कृत त्रायी था 
श्रारक्षक ), बेगड़िया ( संस्कृत वेंकटिक रत्नतराश ) श्रादि। तीध्षरी धूची में 
८४ प्रकार की वणिक जातियों के नाम हैं*?४ तथा चौथी श्रौर पाँचवीं सूची में 
३४ प्रकार के ब्राह्मणों ।!”” तथा राजपूर्तों के १६ कुलों की सूची वर्णरत्नाकर के 
समान यहाँ भी है। वर्शरत्नाकर में ७२ राजकुलों की भी गिनती है? ** बिसका 
उल्लेख आगे करेंगे । महाजन विरुदावलि!” झोर 'साहुकार विरदाबली!“' में 
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६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


छुत्तीस बेला उल्ल विख्यात**' की चर्चा है। इसका श्रथ यह है कि बड़े साहूकारों 
को कोठियाँ या लेनदेन के सूत्र ३१६ बेलाउल या समुद्र तठवती' पत्तनों के साथ 
जुड़े रहते ये और उनके साथ उनके हुंडी-परचे का भुगतान चलता रहता था। 
'संबत्सर मुद्रा' करण॒हार*“* विरद भी किसी महत्त्पपूर्ण तथ्य का व्यंजक है। 
संभवतः नए वर्ष के आारंम में संबत्सूचक व्यापारधुद्रा या साव-ताब का आरंभ 
करने का श्रेय रखनेवाले शिरोधायं महाजन के लिये यह विरुद था। इसी प्रकार 
'कड़ाह समुद्र! १८९ विरद भी ध्यान देने योग्य है। कठाइ द्वीप के पूर्वी समुद्र या 
द्वीपांतर के साथ व्यापार करने का प्राचीन शुप्तकालीन संकेत इसमें बच गया था । 
अंत में श्रावक के नामों की तीन सूचियोँ हैं । 
सातवें विभाग में देवी-देवता भ्रादि का वर्णान है। प्रथम देवताप्रकरण में 
सुख्य देवता नो कहे गए हैं ब्रह्म, विष्णु, महेश, गणेश, भगवती, शक्ति, राम, 
कृष्ण, इनुमान | इनके श्रासपास ये लोक देवता हैं: खेत्रपाल, गागो, पाबूदेव, 
शक्ति देव, रामदेव, रामापीर, भेरव; पीर, दाउलपीर, भूत, सीतला ।१““ शकिनी 
के भयावह वर्शान के बाद चार सूचियों में वेताल के विकराल रौद्र रूप का चित्रण 
वर्गारस्नाकर के समान हुआ है।१“” महासिद्ध, सिद्ध, योगीद्र, पुतली, रोषातुर व्यक्ति, 
प्रसन्न व्यक्ति, कांतिहीन, भाग्यवान, पुण्यवान, लक्ष्मीवंत श्रौर वशिक का वर्णन 
, सामान्य है।"“ श्रेष्ठ के वर्यान में कहा राया है कि उसके यहाँ लक्ष्मी के निधान 
कलश रहते हैं श्रोर लाख घन के सूचक दीप णलते हैं एवं करोड़ की सूचक ध्वजाएँ 
फहइराती हैं |” श्रेष्ठिपुत्र के गुण वर्णुरज्ञाकर के बणिक पुत्र के गुण से मिल 


१८१. वही, पृ० १६४०-४१ | 

१८८२, यही । 

१८३. वही, प्ृ० १४१ ॥। 

१८८४, वही, ए० १५५ | 

१८५. 'गखइ रु दमाल वहतठ, भअट्ृहास, करतठ; कातर आातुर वीद्ावतड |) 
प्रत्यक्षक/ल, कंकाज, कराल बेताल ।? 
“सूप जिसा नस, लोढड जिसि अआंगुली, लोह तझी नीसाह जिसा पाय | 
ताछा घृद्ध जिसी दीध॑ जंघ, जिसी कूसी तथउ खावरु तिसर् उदरू |? 
--खभमा खगार, ० १५३४-५६; वर्णरखाकर, ए० सो०, १६४०, छ० 
५२-३३ । 

१८६, सभाश् गार, वही सं० पघ० १४५७-६३ । 

१८७, सभाथ गार, १० १६३ पर-- 
बेड लदइमी निधान कक्षस आणह, 
छातखि दीबठ अपलह । ध्वज खदजहहू, हसउ पथठतड सोढि ॥* 


यररज्ञाकर की श्रेणी के परवर्ती वर्णुक ग्रंथ ६३ 


लाते हैं ।*< अष्टि प्रवदणयात्रा के बशन में देशांतर के योग्य भांड या माल को 
देशांतरोचित क्रियाणां कद्दा गया है और कूपदंड या मस्तूल के लिये कुआझशंम शब्द 
हैं।१ निर्धन वर्णन के चार वर्शाक और दरिद्री, जुआरी, चोर, ब्रद्ध वर्ण; 
फूइड़ ज्री, रोग, उपचारक प्रकार संबंधी वर्णन साधारण हैं।१“ अंत में दुर्मिक्ष 
का बड़ा ही जीवंत विश्र दिया गया है [१ 


आठवें विभाग में जैन धर्म संबंधी वर्णकों का संग्रह है। सर्दंपाप क्षुयंकर 
तीर्थंकर का वर्णन प्रारंभ में ही है। इसके बाद प्रथम ऋषभदेष, ञझादि दायथ, जिन 
जिंव, परमेश्वर की नखकांति श्रादि श्रद्ाभाव से बशिंत है।* समवसरण की 
पहली सूची में रत्नमय पीठ, प्राकार, हेममब फोशीश, प्रतोली द्वार, देव प्रतीह्दार, 
सुवर्शमय स्तंभ, मशिमय कुंभ, रत्नमय तोरण, बंदरमाल ( बंदनमाला ), विशाल 
छुत्र, पुतली; इंद्रनील निर्मित म्रगरघुख, पंचवर्ण ध्वज, मणिवद्ध पीठ, स्वर्ण- 
रत्नमय सिंहासन, पाययीठ ( पादपीठ ), आतपन्न छुत्र, चेवर, भामंडल, लक्ष्मी- 
करगु-कुंडल, धर्माचक्र, देवदुंदुभि, इंद्रभ्वज श्रादि सांस्कृतिक महत्व की सामग्रियाँ 
हैं! 3 समवसरण के और दो प्रकार से वर्णन के बाद बिनवाणी संबंधी चार 
वर्णांक हैं ।।*< तदुपरांत धर्म उपदेश, जिनोपदेश, धर्मेकृत्य, दान, शील, तप, 
भावना, दया, घमंमाहातय श्रादि के वर्णाक हैं।*" युगलिया सुख बर्शन में 
संस्कृति श्रीर कला फी श्रनेक निषियाँ हें।"* तदुपरांत पुण्यप्रभाव, पापफल; 
नवकार महिमा, संप्र तपोधन वर्णन, मोकार्थी, मुनिवशुन, गुरुवर्णन, महासती, 
साधु, भ्रावक, सात ज्षेत्र आदि के वर्शक हैं ।**” ८४ गच्छों के नामों की सूची 
के बाद जैनमत, एकादशांग सूत्र, १२ उपींग, १० पयनन्‍्ना, छ; छेद पंथ, मूल श्रागम 


१८८. तुलनोय सभा श्गार श्रेष्टिपुश्न वर्ण न, (०७ १६४ तथा वर्णरस्ाकर, ए० 
सो० संस्करण, ए० ६६ ( वणिकपुश्र वर्णंना )। 

१८६. वही, ९० १६४॥। 

१६०, वही, ए० १६४-७२ | 

१६१. यही, ४० १७२-७र । 

१६२. सभागार, ए० १७७-७८ । 

१६१. वही, पृ० १८०-८१ | 

१६४. वही, ए० १८१२-८५ । 

१६४. समाश्ूगार, ए५७ १८४४-६५ । 

१६६. वही, ६० १६६-१९७। 

१६७. वही, ए० १६९७-२१० । 


द्ड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नव तत्य, नव विगय आदि वर्णित हैं।**“ चतुदंश महास्वप्त वर्शान क्रम में 5 
गज, वृषभु, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ्वण, कुंम, सरोबर, रत्नाकर, 
देवविमान और रत्नराशि के बाद अ्रंतिम स्वप्न में निधू म अग्निशिखा फो 
सदाज्वालायुक्त ऊध्व॑मृुत्री धकधक फरता हुआ्रा वैश्वानर कहा गया है।?! 
सबसे श्रंत में लक्ष्मी देवी और उनके पदूसमरोवर में खिले मुख्य कमल का 
बहुत ही सुंदर वर्णान है ।** 


नवें विमाग में सामान्य नीतिपरक वर्णुकों का संग्रह है । संपूर्ण प्रफरण बुद्धि 
को बहुत भ्रधिक खूराक पहुँचाने में समर्थ है। प्रत्येक वर्गन सहज श्रोर शिक्षाप्रद 
है | उद्दाहरणस्वरूप सोलहवें वर्णक 'थे इनको जानते हैं! की कुछ पंक्तियाँ ये हैं-- 


मन जाण॒इ पाप, मा जाणइ बाप ॥| 

हंस जाण॒ईइ खीर, मच्छ जाणइ नोर ॥ 

मुंह जाण॒इ मीठा, दृष्टि जाणइ दीठा ॥ 

पग आाणहई पागी, राग जाण॒ह रागी ॥ श्रादि* 5 
४विनाश'-वर्णन में यह बताया है कि किससे किसका विनाश होता है : 


तप क्रोथे विशसे, सनेह विरहे विशसे। 
व्यवद्दार श्रविस्वासे विणसे, गवंइ गुण नाछे ॥ श्रादि ।”३ 


“इनके बिना ये नहीं? के प्रसंग में फैसी सरल शिक्षा है: 


गुर विना बाट नहीं, द्रव्य ब्ििनां हाट नहीं। 
सूतार बिना खाट नहीं, सण बिना ज्राट नहीं ॥ 


१६८. वही, ए० २१२-१३। 

१६६. वही, ए० २१३-२२८ । 

२००, तेज प्रखर, चउदमम स्वप्न वैश्वानरु | 
सप्तज्वाला करासु, देखतां सोख्यकारु | 
उद्धेसुखु, धूप नह विषद विमुखु । 
चगधगाय मानु, स्वप्न मांहि प्रधानु । 
होतव्य द्रष्य नउठ प्रसणुहारु, तेहतु बतह ले।कम्यवहारु । 
“-प्रभाश्टगार, ए० २१८ । 

२०१, सभा शगार, ए० २२१-२२। 

२०२. वहीं पृ० २३० | 

२०३, बही, ४० २३६ | 


बर्शुरक्ाकर की श्ेद्दी के परवर्ती वर्क ग्रंथ ६४. 


काइ बिना पाट नहीं, घात बिना काट नहीं। 
कुंभार बिना माट नहीं, सोनार बिना घाट नहीं हर ४ 


गुण के साथ दोष भी रहता है, काम कोई करे फल अन्य को मिले । संधारस्वरूप 
लक्ष्मी फी चंचलता श्रादि श्रत्यंत्त ही सुपाय्य प्रकरण हैं। “चंचल वाक्य” वर्णक में 
उपमानों की छठा चित्ताकर्षक है : 
चंचल मन ऐसा है जैसे हाथी का चंचल कान, पीपल का पान, संध्या का 
बान, दुष्यगण ( परित्यक्ता ) का मान, रावण की माया, माठो का घाट, बादल की 
छोँदद, कापुरुष की बाँह, पानी की तरंग, पतंग ( लकड़ी ) का रंग, तृणों की श्राग, 
दुर्जन का राग | / विशिष्ट पदार्थों के वर्णाक में कई पदार्थ ध्यान देने योग्य है । 
साटठी घान, पाटन का पान, सोरठी साय, कश्मीर का केशर, पूर्व दिशा का भाद, 
प्रेषाडंचर छुत्न, श्राबू तणउ देवड़ो ( श्राबू के जैन मंदिर ), पाठ्ण तणों सेवारों 
( पाटठण के श्वेतांत्र यति ), उजेणी तणु ढोर; श्रजथमेद तणो मोर, बाणारसीउ 
धूते, काश्यपगोत्र, छत्तीस नाणा, त्रिशित्तई साठि क्रियाणां ।/* छुत्तीत नाथक या 
सिक्कों को श्रेष्ठ मानने का फारण डा० अग्रवाल जी के भ्रनुसार संभवतः यह है कि 
३६ दाम या तांबे के पैतों का एक चाँदी का रुपया माना जाता था ४४ 
३६० प्रकार के किरानों फो भी उत्तम कहा गया है। ३६० किरानों की 

सूची डा० सांडेपरा द्वारा संग्रहीत वर्णाकसमुचय में मिल जाती है ।१ विशेष 
पदार्थों में निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं: 

इस्ती तो कज्नलीवन रो, पदमनी सिंहलद्धीप री; 

चतुराई गुजरात री, बातों तो हिंदुस्थान रो, 

चोहटा भीड़ दिल्‍ली री, पुरष पंजाब रो, 

सहिर तो लाहौर, दरवाजा अ्रह्ममदाब्राद रा, 

देवल आाबु रो, तमाखू सूरत री 
अपने वर्ग में विशिष्ट पदार्थों का उल्लेख फरते हुए पत्ती में इंस, देशों में मगध, 


२०४. यही, ए० २३६ । 

२०५. समाश्ट गार, ए० २५४६ । 

२०६, चही, ए० २५४८-४६ । 

२०७. डा० वासुवेवशरण अ्रअवाल, भूमिका, समाशगार, ए० ११ | 

२०८. वशकसमुच्चय, भा० १, परिं० १, क्रयाणक वस्श्न आभरण नामावक्ति 
पू० २१३२-१४ । 

२०९६. समाशू गार, पृ० २६४६-६० | 
६ ( ७०-४ ) 


६ ९-. नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


रागों में पंचम तथा वल्ों में नेत्रवस्त्र की प्रशंशा फी राई है ।*” बर्रारक्ञाकरकार 
ने भी दौदह प्रकार के नेत्र का वर्णन किया है ।* “भला क्या” सूची में अनेक 
भले उश्लेख मिलते हैं : 

पाग खांगी ( ठेढ़ी) भली, केसर रंगी मली। 

मौत मोड़ी मली, ममता थोड़ी मली। 

जोबन जोड़ी भली, कला ( कच्छ ) घोड़ी भली । 

कफॉठल काली मली, सेफ ( सेज ) चित्रसाली मली । 

फोरणी कोरी भली, नाव तरती भली, खिमा घरती थली |” 


'कोरणी फोरी भली? का तात्पय यह है कि नक्‍्काशी या उकेरी चारों ओर कोर 
या किनारे पर उकेरी हुई श्रब्छी समझकनी चाहिए ("२ 

“भला क्या! की दूसरी झूची में कुछ महत्वपूर्ण वक्तियाँ हैं: 

नीसाण घोर का भला, चित्र मोर का मला, घोड़ा कुमेद भला, हस्ती 
माता भला । ६ 


दसवें विभाग का श्रारंभ मांगलिक पदार्थों के वर्णन से होता है |“ दधि, 
दूर्षा, कुसुम, अच्त, चंदन, गोरोचना कुंकुम, पूर्णकलस, तोरण, चैंवर, दीप, 
प्रवाल, वंदनवार, मणिमाला; देवपूजन भ्रौर गुरुपूजन फा राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन 
में वहुत बढ़ा महत्व है। दूसरे वर्णंक 'बर्द्धांपनक॑ में स्व॒रमय द्वीप, स्वंमय मूखल 
सुवर्शकलश, धवल धर, प्रसाद वैज्रयंती औ्रौर “तिलिया तोरण” का उल्लेख 
है । ४ इनमें तलिय/तोरण (सं० तलक-तोरण ) का ऊपर स्वयंत्रर मंडप प्रकरण 
में उल्लेख हो चुका है ।**” पुत्र॒जन्म महोत्व का थोड़े में चित्र उपस्थित फिया 
गया है ।“ धात्रियों की संख्या ५ बताई गई है।*'' दिव्यावदान आदि बौदध- 


२१०. यही, 9० २६० ॥ 

२११. घणेरत्ञाकर, ए० सो ब०, १६४०, ४० २२। 
२१२. सभाशगार, ए० २६४-२६५ | 

२१३. ढा० अग्रवाल, भूसिका, समाश्थगार, पु० ११। 
२१४. समाश गार, ए० २६७ । 

२१४, चही, ९४० २८१॥। 

२१६. पढ़ी, ए० २८१ । 

२१७, यही, ए० १६ । 

२१८, वही, ० र८-पर । 

२१६, वही, ए० २८२ । 


वर्णुरल्नाकर की भेणी के परवर्ती बर्याक प्रंथ ६७ 


संस्कृत प्रंथों में अंफपा त्री, द्ीरघात्री, क्रीढ़ाघात्री और मलभात्री ये चार नाम झाते 
हैं। सभाशंगार में अंतिम के स्थान प्रर मजनघात्री और मंडनधात्री नाम झ्ााए हैं। 
पुञजपालन के बाद बालक्रीड़ा वर्याँन के मुख्य अ्रभिप्राय सूरखागर के पिशेद 
वात्सल्य धर्यानों फी संक्धित सूची के समान हैं। विवाह समय नामक वर्शकष मे 
'ज्वग्न! और 'कूटि! की चर्चा ज्योतिष फा अपना विषय है। हत अवसर पर 
“घड सईं घृत विसाहियए! का श्र है घड़े सहित घछूत मोल लेना। आज मी 
मिथिला में घड़े आदि मिट्टी के पान्नों में भरकर घी को रखा जाता है। सुखासन 
का प्रयोग वर्णुरक्ाकर'* और पद्मावत** में भी है। “'घाधरवालि'- से तात्पर्य 
बड़े भर बननेवाले घु घरुओं की उस माला से है जो घोड़े, खब्चर श्रादि के गले 
में डाली श्राती थी और जिसे गढ़वाल में आश्व भी घॉाघरयालों कहते हैं। 
पंचशब्द का निर्घाष वर्शरक्षाफर के प्रमातवर्शन** और पदमावत**४ के अनुसार 
मांगलिक अवसरों का शुभ विधान है। भोजन के प्रसंग में रसवती (रसो३) के चार 
वर्णुंक संग्रहीत हैं। भोजन मंडप, भोजन करनेवाले, परोसनेवाली स्त्री, भोज्य 
पदार्थ, शालि, शाक, पानी, भाजी, बड़ा, दही, तांभूल, छत, धान्य, लड॒हू ओर 
मेंवे का उमतीस एृष्ठों में विशद वर्णन हुआ है ।१२" 


पकवानों में मालपुड़ा श्राधुनिक मालपुवा है। खाज्ा मिथिला की बहुत 
ही प्रसिद्ध मिठाई है। इसकी उपमा महल के छज्जे से दी गई है ।*२९ आज 
दूसरे प्रांतों में इलफा चलन फम दो गया है किंतु मियिला में तो फूले हुए तरहुत 
बड़े खाजे बनाए जाते हैं और भोज में इनका श्रपना महत्व होता है। वर्णुरक्षाकर 
में भी कई सिठाहयों की चर्चा है जिससे तेरहवी-चौदहवों शती में भी इतका 
प्रचलन सिद्ध हो जाता है। भारतीय मोजन श्रौर पकत्रानों का इतिहास लिखने के 
लिये समाश गार; वर्रोकसमुच्चय और वर्णोरत्नाकर फी सूची बहुत ही सद्टायक ठिद्ध 


२२०. वही, ए० २८३ । 
२२१. वर्णरत्नाकर, ए० सो० ब०; ए० ६३ । 
२२२. जायसी, पदमावत । 
२२१. वर्यारत्नाकर, ४० १४ । 
२२४. पद्मावत | 
२२५. समाशुगार, ए० र८३-३१० । 
२२६. मात्वपुडा, खाजा. तुरत कीचा ताजा । 
सदृक्षा नह साजा, सोटा जाये भ्रसाद ना छुजा | -- वही ए० २८६ । 


ध्ध नागशीप्रवारिणी पत्रिका 


“ हो सकती है। पारिदेटि मद्दिसि**० (बाखड़ी ) मैंस की संशा थी । इसे 
ज्योतिरीश्चर ने तिरिश्रामहिसि पाडीः कहा हे“ और देमचंद्र ने “'परिहृद्दी” 
कहा है**'। फल-मेवों की दूसरी, तीसरी और चौथी सूची में बरतोला शब्द 
झाया है। डा० श्रग्रवाल णी ने इसका परिचय एक प्रकार के खांड के लड॒ड्ू से 
कराया है जो पानी में डालते ही मिल जाता था। आज की भाषा में इसे बतासा 
कह सफते हैं। नेषपचरित में इसे वर्षोपल कहां है। यहाँ त्रिजोरा के साथ 
बरसोला का नाम आने से ज्ञात होता है कि नीब्‌ की तरह के किसी फल के लिए 
भी यह शब्द चल पड़ा होगा | 


सुगंधित वस्तुश्रों फी सूची” में भोगरेल, चांपेल, जाचेल, केवडेल, करणेल, 
इन पाँच शब्दों में अंत का 'पुल” प्रत्यध तैल वाचक है। ये शब्द भोगए, 
चंपा, जूही, केबड़ा श्रौर फरना ( एक प्रकार का श्वेत पुष्ष ) नामक फूलों से 
सुवातित तेलों के नाम ये। वस्तरों के पाँच वर्णक ' वर्णुरज्ञाकर, वर्णुकसमुब्चय 
श्रौर श्राईन-ए-ग्रफबरी की वस्त्रसूचियों से तुलनीय हैं। श्राभरण *' औौर रक्ों 
की भी पाँच-पाँच सूचियाँ महत्वपूर्ण हैं। परिशिष्ट रूप में जो रत्नकोष और राक- 
नीतिनिरूपण नामक दो संस्कृत प्रंथ*३“ मुद्रित हैँ उनमें भी मध्यकालीन सामाजिक 
चीवन फी बहुविधि सामग्री दै। 


>-आशाइ न-ए अकबरी 


विषय फी व्यापकता की दृष्टि से 'श्राइन-ए-श्रकपरी?““” बरशुरत्नांकर से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती परवर्ती रचना ह। प्रस्तुत ग्रंथ श्रकत्रनामा का तृतीय भाग 
है। इसके रचयिता अवुलफजल ने अकबत्रर के समकालीन भारत को पूरी रूपरेखा 
प्रस्तुत की है । भारतीय मुसलमान लेखकों के इतिद्दास ग्रंथों में यह सबसे बड़ा हैं| 


२२७, पारिदेटि मदिसिंद तणउ दूधू (भरेष्ट ओजन प्रसंग में), बद्दी, ए० २८४ । 
२२८, ज्योतिरीश्वर, वर्णरत्नाकर, ४० ६६ । 

२२६. देमचंद्र, देशीनाममाला, ६।७२। 

२६०, समाश गार, ४० ३२११ । 

२३१. वही, ४० ३११-१३ | 

२३२, घढी, ए० ३१४-१५। 

२३३. चही, ४2० ३१६-१७। 

२३४. वही, परि० ए० १०र८ । 

२३४.. आइन-पु-अकबरी, अवुक्त फजल, अनु० एच० ब्लाखमैन, संपा० फिल्लौट । 


वर्णरत्नाकर की भ्ेणी के परवर्ती वर्शाक प्रंथ ह६्‌ 


इस विशाल भ्ंथ के प्रथम भाग में तेमूर वंश, बाबर का राज्य, सूर राजाओं तथा 
हुमायू' का वर्शन है। दूसरे भाग में श्रकबर के ६६ वर्षों के राज्य का वर्णन है । 
अंतिम माग आइन-ए-अकबरी में अकबर के राज्य की व्यवस्थाओं का चित्रण है| 
अआइन' का अ्रंग्रेजी अनुवाद श्री एच० ब्लाखमेन का उपलब्ध है। इसके प्रथम 
भाग में अकबर की आ्रांतरिक शासनव्यवस्था वर्णित है। इसमें राजभवन, राजदर- 
बारी आदि का वर्शन है। दूसरे भाग में विभिन्‍न पदाधिकारी ( आफिसक्ष ); 
सिक्के, खाद्यान्न, फल-फूल, पेढ़-पौधे, म्रंथद्रज्य, वशिक द्रव्य रतन, बेस; शलित 
कलाएँ, शस्त्रा(्र; हाथी-पोड़े के साज शूंगार, श्रश्वशिक्षा आंदि विषयों का बन 
है। तीसरे भाग में न्याय, भूमिफरों की ब्यत्रस्था बताई गई है। चौथे भाग में 
सामाजिक स्थिति, साहित्य, दशंन, फानून, विदेशी श्राक्रमक, विदेशी यात्री और 
फकीरों की चर्चा है। पाँचवें माग में सम्नाट की नीति-ज्ञान-संबंधी यूक्तियों हैं । 
अ्राइन-ए-भ्रफबरी में मनोविनोद फी सामग्री श्रौर शिकार का वर्णन तो बहुत श्रघिक 
वर्णुरत्नाकर से मिलता है। इसकी रचना वर्णरत्नाकर के ढाई सौ वर्ष बाद हुई 
थी । श्रतएव वरश्रत्नाकर से अवश्य ही यह प्रभात्रित है। 
८. अलंकारशेखर 

परवर्ती काल में केशव मिश्र ने झलंकारशेखर3* की रचना कवि को 
शिक्षा देने की दृष्टि से संस्कृत में की। उनका समय १६वीं शती का उत्तरा्दे 
है ।*१० इन्होंने फाव्यादश, काव्यमीमांसा, काव्यप्रकाश तथा फविकल्पलता श्रादि 
ग्रंथों से बहुत सी सामग्री अपने प्रंथ में ली हे । 

अलंकारशेखर में श्राठ रत्न या अ्रध्याय और २२ मरीचि हैं बिनके विषय 
इस प्रकार हैं काव्यस्वरूप, रीति, शब्दशक्ति, पद के ग्राठ दोष, काव्य के श्रठारह 
दोष, श्र के ग्राठ दोष, शब्द के पाँच गुण, अ्र्थ के चार गुण, शब्दालंकार, 
अर्थालंकार, रूपक के भेद, आदि विषयों के अ्रनंतर नायक-नायिफा भेद का 
निरूपण किया गया है। योषित वर्णशन** नामक तेरहवीं मरीचि में स्त्री के अंगों 
के उपमान वर्णरत्नाकर से बहुत मिलते-जुलते हैं। ऐसे ओर भी कई प्रफरण 
यर्णरत्नाकर के विषयों से संपक्त हैं। चोदहवीं मरीखचि में पुरुष बर्णन है" 


श३६ केशव मिश्र, अर्वकारशेखर, सं० शिवदूस, काम्यमाजा सं० ७०, 
१६२६ ई० । 

२३७, प॑० बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य, ए० १३२ | 

र२श८. अख॑कारशेखर, ए० ६४-४१ । 

२३३, वही, ए० ४३-४२। 


७० नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


किस ऋतु में किस प्रदार्थ का वर्णन फरना चाहिए, इस पंबंध के नियम पंद्रहवीं 
मरीचि में बताए गए हैं ।*” सोलइनीं मरीचि में वर्णनीय विषयों का प्रतिपादन 
बर्शरत्नाकर कै सदश ही हुआ है, जैसे, देवी-देवता, देश, प्रमम, नगर, नदी, सरोवर, 
समुद्र, बन, उद्यान, शेल, प्रयाण, युद्ध, श्रश्व, गज, धूय, चंद्र, सुरभि, पड़ऋत, 
विवाह, स्वयंबर, ललक्रीड़ा, सुरत, विरह, मृगया, आश्रम आदि |“ सन्नहवीं 
मरीचि में श्वेत, नील, पीत, रक्त, घूसर श्रादि रंगों का वर्शन कवि-कह्पलता के 
समान ही दुआ है“ श्रठारहवीं मरीचि में संख्यासंबंधी फविसंप्रदाय और 
चित्रादि के प्रकार वर्णित हैं ।११३ उन्नीस्षी में समस्यापूर्ति, बीसवी में रस-निरूपण 
और इृक्कीसवीं में रस दोष निरूपण हुआ हे ।*“< 


६.-कविप्रिया 


कवियों की शिक्षा के लिये आचाय केशवदास ने कब्रिप्रिया*४” की रचना 
फाध्षयुन सुदी पंचमी बुधवार सं० १६५४८ वि० फो संपन्‍न फी ।१* काव्यकल्पलता- 
जूत्ति की तरह रूढ़ उपमानों की बूहत्‌ सामग्री इसमें एफन्र कर दी गई हे। देश, 
नगर, बन, श्राश्रम श्रादि के वर्णन में किन-किन बातों का उल्लेख होना चाहिए 
उसका विशेष ध्यान रखा गया है ) कविरीति या कविसमयों का तो यह भांडार ही 
है। केशव को कविता फे प्रथम श्राचार्य का पद इस ग्रंथ की रचना के द्वारा प्रमुख 
रूप से प्राप्त है। वैसे तो फेशव ने इसके पहले भी फाव्यशास्त्र संबंधी एक श्र 
ग्रंथ 'रसिकप्रिया' फी रचना संवत्‌ १६४८ वि० में की थी,*४" परंतु पिषय की 
बिपुलता श्रौर उपयोगिता फी दृष्टि से कविश्रिया श्रेष्ठ कृति हे । *टंगार रस की 


२४०. वही, पु० ७२०४७ | 

२४१. झल्ंकारशेखर, पु० ५७-६० । 

२४२. वही, पृ० ६१-६२ | 

२४३. वहीं, १० ६२-६५ । 

२४४. वही, पु० ६४-८१ । 

२४५. केशवर्ग्रंधावद्धी, खंड १, संपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, १६५४, पु० ६४। 

२४६. प्रगट पैचमी को भयो कविप्रिया - अवतार | 
सोरद से झदठावना फागुन सुदि खुघवार ॥ ४ ॥ 
“अथम प्रभाव, कविप्रिया, वही पु० ६४ । 

२४७. संयत सोरइ से घरवष बीते अझठतालीस | 
कातिंग सुदि तिथि सपतमी धार बरनि रचनीस ॥११४ 
““प्रषम प्रकाश, रसिकप्रिया, फेशवर्मं थावली, खंड १ । 


बर्शारत्नाकर की भेणी के परबर्ती वर्शक प्रंथ ७१ 


जानकारी और काव्यसौंदय के चमत्कार की दृष्टि से रसिकप्रिया महत्वपूर्ण है 
किंतु, कविशिद्धा फे विविध तत्वों का सांगोपांग वर्शन कविग्रिया में हे । कविप्रिया 
की रचना प्रमुख रूप से मद्दाराज हइंद्रणीत सिंह की स्नेहपात्री और केशव की 
शिष्या प्रवीणराय को काव्यशिक्ता देने के लिये हुई थी ४ किंतु प्रंथ की रखना 
के समय अ्रन्य फाव्यजिशासुश्रों फो मी फाव्यशिद्धा देने की योजना फेशवदासली के 
मह्तिष्क में विद्यमान थी (१४ 


कविप्रिया सोलह प्रमायों में विमक्त है। पहले प्रभाव में राजवंश तया 
दरबारी नायिकाओं का वन है। * दूसरे में कवि-वंश-वर्गोन है।*“ तीसरे 
प्रभाव में काब्यदोष बतलाए गए हैं। चोथे प्रभाव में फविमेद, कविरीति और 
सोलह ड्ंगारों फा वर्णान है |" 
पाँचवें प्रभाव में बर्शालिंकार के श्रंतर्गंत फविपरपरानुसार भिन्न-भिन्न रंग 
की वस्तुओं का परिचय फराया गया हैं ।“* यह प्रसंग देवेश्वर की कविकह्षप- 
कीरति, हरिह्य, सरदधन, चोन्ह, जशा, मंदार। 
हरि, हर, हरगिरि, सूर, ससि, सुधा; सोंघ, घनसार ॥ ५ ॥ 
बल, बफ, हीरा, केवरों, कॉड़ी, करका, कास | 
केँंद, फॉचरी, कमल, ट्विम, सिफता, भस्म; कपास | ६ ॥ 
खांड, हाड, निर्भार, चेवर, चँदन, हंस, मुरार। 
छुत्र, सत्ययुग, दूध, दधि, संख, तिंध, उड्युमार || ७ ॥ 
सेष, सुकृति, सुचि, सत्यगुन, संतनि के मन; हास | 
सीपि, चून, भोडर, फटिक, खटिका, फेन, प्रकास ॥ ८ ॥ 


२४८० बृषपभवाद्िनी अंग उर, बासुकि खसत अश्रवीन। 
छिव-संग सोहे सवंदा, सिदा कि राय प्रवीन ॥ ६० ४ 
सविता जू कविता दहे, ताकई परम प्रकास | 
ताके काज कविश्रिया, कोन्‍न्दीं केसवदास ॥ ६१ ॥ 
“--प्रथम अभाव, कविश्रिया, वही, पु० ६८-६६ ! 

२४६. प्रारंभिक दोहे, हृतीय प्रभाव, कविप्रिया, वही, पु० १०१। 

२४०. कविप्रिया, यही, पृ० ६४-६६ । 

२४१. यही, पृ० ६६-१०१। 

२७२. यही, १०८-११। 

२४१. कविप्रिया, वही, पंचम प्रभाव, पृ० ११२-१७ | 


७९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लता “४ और केशव मिश्र के अलंकारशेखर“” के सहश ही है | उदाहरशस्वरूप 
केशव के श्वेत वर्ान की तुलना कविकल्पलता, अ्रलंफारशेखर से करके देंखने से 
यह स्पष्ट हो जायेगा | 

सुक, सुदर्शन, सुरसरित, बरन वाजि समेत । 

नारद, पारद, श्रमलजल, सारदादि सब सेत ॥ ९ ॥१४६ 


श्वेतानि (१) चघन्द्राशक्राश्वशंभुनारदभार्गवाः | 
इली. शेषहिशक्रेमी सिहसौधशरद्धना: ॥। 
सूयन्दुकान्तनिर्माफमन्दारदुष्टिमाद्रयः । 

हिमहास सणालानि स्वर्गडगेमरदाभ्रकम्‌ । 
सिकतामृतलो प्राणि गुणकैरव शर्करा: ॥।१४२ 


कुमुद, कुंद, कदंब, कास, मास, कैलास, कपूंर, पीयूषक कांति, प्रसारी सन, 
झ्वीरसमुद्रक दक्तिणानिले चालल तरंग, सनक लहरों श्दसन; शअ्रमृतक सरोवर 
तरंगक सहोदर सन, शरतक पूर्णिमा चाँदक ज्योत्तना अइसन श्रमिनव प्रफाशित 
कमलकोष प्रसारि शोभा सन, कंदर्पक दप प्रकासन सन [१८ 


'सुधांशूल्चे:अबः. शम्भुकीत्तिज्योत्सना शरदूधनाः । 
प्रासादसोधतगरमन्दार द्ु हिसाद्यः ॥ १॥ 
सूस्येन्दुफान्त कपूरकरम्मा रजत इली। 
निर्मोक भस्महिएडोर चन्‍दन करका हिमम्‌ ।(२॥ 
हारोशनाभतन्त्वस्थितस््रगण्डेभरदा भ्रकम्‌ । 

शेषाहिः शकरा दुग्ध॑ दधिगंगा सुधाललम्‌ | ३ || 
मृणालसिकता हंसवक कैरव चामरम्‌ । 

रम्मागमः पुण्डरी्फ केतकी शंख निर्रा: ॥ ४ ॥ 
लोभसिंद ध्वजच्छुत्र चूर्ण शुक्तिकपद॒फाः । 

मुक्ता कुसुम नक्तत्र दन्त पुण्योशनों गुणाः ॥ ४ ॥ 


२५४४. देवेश्वर, कविकषपलता, ए० सो० बं०, १६१३, पु० ५६-६४ । 
२५५. अछंकारशेखर, पु० ६१-६२ । 
२५४६. कविप्रिया, केशवञ्न यावक्षी, पु० ११२। 
“ २४.७. अर्लकारशेखर, प० ६१। 
श्धू८, चर्यारक्ाकर, पृ० ७। 


वर्गारत्नाकर की श्रेणी के परवर्ती वर्णुक प्रंथ ७३ 


कैलास काश कार्पात हास वासव कुझराः। 
नारदः पारदः कुन्दः खटिका स्फटिकादयः ।॥| ६ ॥५५ 
छाठे प्रभाव में मिन्‍न भिन्‍न श्राकृति श्रौर गुशवाकी वस्तुओं की सूची है ।९३९ 

सातवें प्रभाव में भूमि-भी-वर्णंन अर्थात्‌ भूतल के प्राकृत दृश्यों और वस्तुओं के 
वर्णन फी विधि बतलाई है।*' इसके कई प्रसंग वर्शरक्षाकर से तुलनीय है जैसे 
मगरवशंन, गिरिवर्णन, आरश्रमवर्शन, सरितावर्शन, बागवर्णन, तालवर्शन, 
समुद्र-बर्णुन, सूर्योदय-वर्शन, चंद्रोदयबर्णन, बसंतवर्शान, ग्रीष्म-ऋतु वर्णन, वर्षा- 
बरतुवर्णन,. शरद-ऋतु-बर्णन, देमंत-ऋतु-वर्णन श्रौर शिशिर-ऋतु-बर्णन । 
(राज्यश्री भूषण वर्णुन!*९ जासक आठवें प्रमाव के राक्षावर्शन, रानीवर्शन, 
र जकुमारवर्णन,  सेनापतिवर्शन, दूतवर्णुन, मंत्रीवर्शन, गश्ववर्णन, संप्रामवर्शन 
अआखेटवर्णन, जलकेलिवर्सन, सुरतिवर्णुन आदि प्रसंग बर्रारत्नाकर के विषयों से 
तुलनोय हैं। नें से पंद्रह प्रभाव तक काब्यालंकारों तथा उनके भेदोपमेद का 
तथा सोलइवें प्रमाव में चित्रालंकार का बन है ।*१ प्रत्येक प्रभाव में दोहों में 
लक्षण देकर प्रायः कवित्त या खबैया में उदाहरण दिए गए हैं। फतिपय उदाहरण 
काव्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। 


सुजानचरिघज्न 


खूदन कवि कृत सुलान चरित्र*६८ मध्यकालीन वर्णाक ग्रथों की अंतिम 
कढ़ी है। वदनसिंह के बेटे सूरशमतहल उपनाम सुजान सिंह ये जिनका चरित्र 
प्र'थ में वर्णित है। जाट नरेश सुलानधिंह अ्रत्यधिक पराक्रमी थे। आप सन्‌ 
१७६४ में शाहदरा में मुगलों के हाथ मारे गए. श्रौर उनके बड़े बेटे जवाहर सिंह 
राजा हुए | जत्ांत श्रधूरा ही है। किंतु, प्रस्तुतग्रंथ में जाट के आभ्यी कवि ने 
अपने समय ( १७०७ ई० ) के प्रचलित अस्त शत्भ, फपडे, गहने, बरतन, पशु- 
पक्षी, वाहन, मेवे, फश झादि पदार्थों के प्रभूत नाम गिनाए हैं। संपूर्ण ग्र'घ सात 


२५६. कविकर्पलता, पु० ५६-६० । 

२६०, कविप्रिया, फेशव्श्थावल्ली, पृ० ११८-३१।॥ 

२६१. वही, पुृ० १३१-श्८ | 

२६२. कदिप्रिया, केशवग्न'थावल्ती, पु० १३६-१४७ | 

२१६३. वही, पु० १४८-२२८। 

२६४, सूदनकृत सुजानचरित्र, सँपा० श्रोराधाहृष्णुदास, ना० प्र० सभा, 
१६०३ ई० | 
१० (७०-४ ) 
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खंडों में विभक्त है तथा विविध छुंदों में लिखित है| प्रत्येक जंग कतिपय ग्ंकों' में 
विभाजित है। पष्ठ भंग में दृष्बमल द्वारा मुगलें के साभानें के लूटे जाने की 
लंबी चूची है। इसमें वर्शारत्नाकर से तुलनीय एक प्रसंग का उल्लेख यहाँ 
प्रस्तुत है। अश्थ-शस्त्रो' का वर्शेन--- 

तुपक तौर तरबार तमंचा तेगा तौछुन 

तोमर तबला तुफंग दाव लुहियों तिशी छुन 

पट्टा पट्टी परस पासि विछुवा बर बाँके 

बल्‍लम बरछा बरहि धनुष लिय लूटि निर्सों के 

घुगदा गुपती गुरण डाढ जमकील बतारी 

सूल अंकुसा छुरी सुधारी तिष्ष कुठारी 

सिप्प. सिरी सनाह सहसमेखी दस्तानें 

मिलम टोप जंजीर जिरइ लुहिय मस्तानें 

पक्खर गकसखर लब्ख राग यागेद निषंगा 

श्रायुध शरर अ्रनेक ओर चिलतह बहु श्रंगा [६५ 

इसके पश्चात्‌ बर्तन, ब्ाजे, गहनों तथा खेसों की सूनियाँ ५६ बर्शकपद्धति से 

उल्लिखित हैं जो वर्णरत्ञाकर से मिलती जुलती भी हैं। इस प्रकार हम चर्शाक 
प्रंथों की एक महती परंपरा पाते हैं लिससे हिंदी का काव्यसाहित्य बहुत अधिक 
प्रभावित है । 


२६५. बही, पृ० १४७ । 
२६६. पही, पु० १५४८-१६ 7 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा कामायनी का शब्दभंदार 


जगदीशप्रसादु कोशिक 


कामायनी महाकाव्य हिंदी साहित्य में ही नही अपितु विश्व के श्रेष्ठतम 
काब्यों में श्रपणा विशिष्ट स्थान रखता है। फलस्वरूप विश्व की शैद्धरिक, 
बेशानिक ५र्य सांस्कृतिक विषयों फी संस्था ने विश्व की प्रमुख माषाश्रों में इसे 
अनूदित करने का निश्चय किया। अद्यावधि कामायनी के विभिन्‍न पत्दों को 
लेकर हिंदी के गश्यमान्य विद्वान झालोचर्फों ने श्रस्ने तत्मबंधी विचारों की सुस्पष्ट 
अभिव्यक्तियाँ की हैं। किसी ने इसके सांस्कृतिक पत्ध की विवेचना फी है तो किसी 
ने उसमें से साहित्यिक मुक्ताओं का चयन कर रसश्ञ पाठकों के सानत का परिष्फरण 
फिया है। किसी ने उसके ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्वरूप का उद्वाठन किया 
है तो किसी ने उसकी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः 
यह जानने की लिशासा हुईं कि इस काव्य की समस्त शब्दर्ंपत्ति कितनी होगी। 
इस लिशासा की शांति के देतु कामायनी शब्दाकलन-परियोश्वना का श्रोगणेश 
हुआ | किंतु कार्य की अन्विति पर्यात दुरूह प्रतीत हुईं । यथा, शब्दों की गणना 
का श्राघार क्‍या हो १ फहाँ किसे शब्द मानें श्रोर किसे नहीं ? स्वरूप की दृष्टि से 
फिंचित्‌ मात्र भी अ्रंतर आते ही क्या उस शब्द को मूल शब्द से भिन्‍न माना 
जाय | शब्द के स्वरूप मात्र को दृष्टि में रखा जाय श्रयत्रा श्रथतत्व को महत्ता दी 
जाय? सबसे बढ़ी कठिनाई पह थी कि हमारे सामने फोई श्रादर्शन था। हिंदी 
साहित्य में श्रब तक इस प्रकार का कोई प्रयात नहीं हुआ है। श्रांग्ल भाषा में 
साहित्य के इस प्रकार के बिवेचन को भी प्रोत्शाइन दिया गया है किंतु अथक 
प्रयास के पश्चात्‌ भी इस प्रकार की कोई कृति हमे उपलब्ध न हो सफी। श्रतएब 
विवश होकर हमने इस कार में स्वयं यह प्रयत्न किया जिसका परिणाम यहाँ 
प्रस्तुत है । 

“'शब्दाकलन! शब्द दो पदों फा संघात है जिसका श्रथ है शब्दों की गणना। 
शब्दों की गशुना का क्‍या महत्व है, यह एक भिन्‍म विषय है। यहाँ पर केवल 
इसी बात पर विचार करना है.कि शब्दों की राणना किन सिद्धांतों के श्राधार पर 
की जाय | इससे पूर्थ कि इम किसी प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना करें यह 
झावश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि हम शब्द के स्वरूप को भली प्रकार द्वुदर्यगम 
कर लें। शब्द की परिभाषा विद्वार्ना ने विभिन्‍न प्रकार से की है किंतु इस बुद्धि- 


७६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


बादी युग में किसी एक निष्कर्ष पूर्ण निर्णय पर पहुँचना सरल कार्य नहीं है। फिर 
भी विभिन्‍न विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं का ग्राकलन कर किसी एक मान्यता 
पर पहुँचने का प्रयत्ष उचित होगा । 


व्याकरशशास्त्र के प्रथम महान्‌ श्राचाय पाणिनि ने अपने लोकविश्रुत ग्रंथ 
अष्टाघ्यायी में पद शब्द की परिभाषा देते हुए लिखा है--सुप्तिडुन्त॑ पदमू अर्थात्‌ 
बिन शब्दों के साथ सुबंत और तिडंत विभक्तियों को जोड़ दिया जाता है तब उनकी 
पद संज्ञा हो जाती है। निश्चय ही पाणिनि जब पद शब्द की परिभाषा प्रस्तुत 
कर रहे थे तब उनके मस्तिष्क में शब्द फी रूपरेखा भी रही होगी। अष्टाध्यायी में 
शब्द के मूल रूप की विवेचना का प्रयास तो नहीं किया है पिंतु उसके एक श्ंग 
प्रातिपदिक को स्पष्ट करते हुए पारिनि ने एक यूत्र लिखा है--अधथवद्धातुरप्रत्यय 
प्रातिपद्कम्‌ श्र्थात्‌ प्रातिपदिक वह होता है थो श्रथवान हो तथा घातु और 
प्रत्यय न हो । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पाणिनि शब्द फी अ्र्थवत्ता को मानकर 
चले हैं। शब्द फी परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए, संस्कृत साहित्य के श्राचार्य 
श्री विश्वनाथ ने लिखा है बर्णोः पद प्रयोगाहनब्वितैकार्थथोधका:, श्रर्थात्‌ 
पद वे वर्ण ईं क्षो प्रयोग योग्य हुआ करते हैं, और किसी एक अनन्वित ( किसी 
दूसरे पद के श्र्थ से जिसका संबंध न हो, ऐसे ) अर के बोधक हुआ करते हैं ।' 
शब्दविवेचन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा फि 
णह्ं संस्कृत भाषा में लिन कारणों को लेकर शब्द और पद में भिन्‍नता मानी 
न्ञाती रही है वहां हिंदी में उन कारणों को लेकर शब्द और पद मे मिन्‍नता 
का अभाव होने के कारण इस प्रकार का फोई अंतर नहीं माना नाता | संस्कृत 
एक संश्लिष्ट भाषा होने के कारण उस पर सुबंतो-तिल॑तों के योग का नियम लायू 
शेता है किंतु हिंदी णो एफ विश्लिष्ट भाषा है उसके शब्दों के लिये इस प्रकार की 
किसी संज्ञा के भ्रमिधान की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत लेख में भी इस 
प्रफार के किसी अंतर की मान्यता नहीं है। श्रतएव हंस्कृत में की गईं पद शब्द 
की व्याख्या को, यदि फोई विशेष पारिभाषिक व्यवधान न हुआ तो उसे, शब्द की 
ही परिभाषा माना जायगा। पं० किशोरीदास बालपेयी ने इस विचारधारा का 
सम्पफू स्पष्टीकरण किया है -संस्कृत जैता प्रातिपदिक हिंदी में नहीं है। कारण 
यह कि यहाँ जिभक्ति प्रयोग की अ्रनिवायंता नहीं है । यहाँ भ्र्थ संकेतित शब्द 
ही पद है, यदि वाक्य का अंश है ] चादे उसमें कोई विभक्ति हो, यान हो 
विभक्ति की अनिवायंता नहीं । यदि विभक्ति त्रिना काम चल जाये तो फिर उसे 


१. साहित्यदर्पथ-डा० सत्यत्रतर्सिंद, घृू० ३८ । 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा काम/यनी का शब्दमंडार ७ 


झजागलस्तन की भांति लटकाने अटकाने की क्‍या भ्ररूरत है। अ्थश्चेदवरगतः कि 
शब्देन ! श्र्थ निकल गया तो फिर उसके लिये व्यर्थ शब्द प्रयोग किस काम का! , 
संस्कृत की इस पद्धति से हिंदी कुछ श्रागे बढ़ी, यहां यह सिद्धांत है कि विभक्ति के 
घिना ही यदि फारक शान हो लाये तो फिर उसका प्रयोग क्‍यों किया लाये ९९ 
उक्त संदर्भ के श्राधार पर शब्द की परिभाषा इस प्रकार निश्चित की जा सकती--- 
अथे संकेतित शब्द ही पद है, यदि वाक्य का अंश हो । डा० बाबूराम सकक्‍तेना ने 
शब्दविशान का विवेचन करते हुए शब्द की परिभाषा इस प्रकार दो है--“लब 
धब्नि के फिसो समूह में व्याकरण के प्रयोग के श्रनुतार अर्थ के मोघ कराने की 
शक्ति दोती है, तब उसे शब्द कौ संशा देते हैं।”” डा० भोलानाथ तिवारी ने 
शब्द की परिभाषा के काठिन्य फो घ्यान में रखते हुए तथा अनेक गशयमान्य 
माबाविदों के उदाइरण देते हुए. श्रपने विचार कुछ इस प्रकार उपस्थित किए हैं--- 
“छंसार की समी भाषाश्रों को दृष्टि में रखते हुए. शब्द की सभी दृष्टियों से पूर्ण 
परिमाषा देना श्रसंभव सा है। इस विषय पर विचार करते हुए. जेल्प्न, वैन्द्रियों 
डेनियल ज्ञोंस तथा उल्डल आदि भाषाविज्ञान के अ्रनेक दिग्गजों ने इस बात फो 
स्पष्ट शब्दों में ध्वीकार किया है। फिर भी शब्द की काम चलाऊ परिभाषा कुछ 
इस प्रकार दी जा सकती है--शब्द अ्रथ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र 
इकाई है ।!९ 


उपयुक्त परिभाषाओं का यदि प_्रथक पृथक विवेचन करके देखें तो किसी भी 
परिभाषा को स्वयं में पूर्ण नहीं कहा जा सकता | यथा, डा० सक्सेना ने ध्यनिसमह 
फो शब्द माना है जब्र कि एक ध्वनि के शब्द भी भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। 
जैसे, हो गये 'श्रलोप राम श्री सीता ( श्रवधी ), श्रो चिंता की पहली रेखा 
( हिंदी )। इसी प्रकार डा० तिवारी ने शब्द की प्रयोगा्ा को श्रपनी परिभाषा 
में संनिविष्ट नहीं किया। फिर भी उपयुक्त परिभाषाओ्ं फे परिवेश में कतिपय 
निष्कर्षों पर पहुँचकर उनके आ्राधार पर हम अपनी मान्यताएँ निश्चित कर 
सकते हैं । शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये श्रधोलिखित तीन विशेषताएँ 
प्रस्तुत की जा सकती हैं--१, शब्द में कोई न कोई श्रर्थ निहित होता है, २. 
शब्द के किसी एक अर्थ की निष्पतति उसके वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही होती है, 
३, धर्थ फी दृष्टि से वह भाषा की लघुतम इकाई है। अंतिम निर्णय को विशेष 


३, हिंदी शब्दानुशासन, पृ० ११९६-२० । 
३. भाषाविशान, ए० ७८ | 
४. भाषाविज्ञान, १० ४२८। 


छ्८ नागरीग्रचारिशी पत्रिका 


रूप से रपट करने के लिये डा० तिबारी ने और दो महत्वपूर्ण निष्कर्षों को ओर 
संकेत किया है--१, यह ध्वनि के स्तर की लघुतम इकाई नहीं है क्‍योंकि इसमें 
एक ध्वनि भी हो सकती है और श्रणिफ भी। २. यह इकाई स्वतंत्र हे। इसे 
प्रयोग था अथे व्यक्त करने में किसी और की सहायता अपेक्तित नहीं होती है। 
'झ्रः उपसर्ग अ्रय के स्‍तर पर लघुतम इकाई ( > नहीं ) है और “ता” प्रत्यय मी 
( भाववाचकता )। किंतु ये शब्द नहीं माने जा सकते, क्‍योंकि अथ की लंछुतम 
इकाई होते हुए, भी, इ नका प्रयोग श्रकेद्षे नहीं हो सकता । इनके श्रय की साथकता 
किसी के साथ होने में हे श्रोर उसी रूप में ये प्रयोग में श्रा सकते। इस प्रकार 
ये परतंत्र हैं। इनके विरुद्ध 'पूर्ण! एक है और स्वतंत्र ( वह पूर्ण है ) भी ।* 

शब्द के उपयुक्त विवेचन के आधार पर हमने दो प्रधान मान्यताएं 
स्थापित कीं--प्रथम यह कि आकलन फरते समय शब्द के अ्रर्थतत्व पर दृष्टि 
रखी जाय। कहने का तात्पय यह है कि जहां फहीं दो शब्दों में श्रथ की दृष्टि से 
कोई अ्रंतर गोचर न हो केवल प्रायोगिक कारणों से ही उनके रूप में श्रंतर आा 
गया हो, वहां दोनों शब्दों को एक ही माना लाय | दितीय आधार हो शब्द की 
वाक्य में स्थिति और उसके विभिन्‍न रूप। विषय की सुल्पष्टता के लिये उपथु क्त 
मान्यताओं का विस्तार से विश्लेषण करने फा प्रयक्ञ करेंगे । 


जहां तक प्रथम मान्यता का संबंध है, इसका प्रयोग सबेत्र श्राद्योपांत 
रहेगा । कहने का तात्पय॑ यह कि किसी मी ऐसे शब्द को बितका कोई श्रर्थ न हो, 
गयाना में स्थान नहीं दिया जायगा । 

द्वितीय मान्यता के अधीन सवप्रथम हम शब्द की वाक्य में स्थिति पर 
विचार विमशे करेंगे। जैसा कि शआचाये विश्वनाथ ने कहा है कि शब्द में प्रयुक्त 
होने का सामथ्य होना चाहिए श्रतएुव॒ वाक्य का अ््ययन झावश्यक हुआ | वाक्य 
का अध्ययन करने पर इमारा परिचय दो प्रकार के शब्दों के साथ होत! है, एक वे 
शब्द ओ श्रर्थ फो व्यक्त करते हैं ओर दूसरे ये जो व्यक्त भ्रथाँ का परस्पर संबंध 
स्थापित करते हैं श्रोर एक प्रो विचार की श्रभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं । 
हक ने प्रथम को श्र्थतस्‍्व ओर द्वितीय फो संबंधतत्व के नाम से अभिदित 
किया है । 


उपयु क्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इमने यह मान्यता स्थापित की 
कि यदि संबंध के तत्व के कारण शब्द के रूप में कोई श्रंतर श्रा मी गया तो भी 


५. माषाविज्ञान, ४० ४र८८ 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा कामायनी का शब्दसंडार है 


हम उसे मूल शब्द से भिन्‍न नहीं मानेंगे। उदाहरणार्थ, राम ने रावश को मारा 
वाक्य में मारना किया के रूप में थो विकार हो रहा हे, वह तंबंधतत्व के समाविष्ट 
हो जाने से दी दिखाई देता हे । अ्रतः यदि एक बार मारना क्रिया की गंशुना हो 
चुकी तो मारा क्रिया को स्वरूप मिन्‍न होने पर भी न गिना लायगा। इस प्रकार 
घातु में ही नहीं, जहां कहीं प्रातिपादिक में भी यदि ऐसा कोई स्वरूपपरिव्तन 
हंबंधतत्व के कारण देखा गया, वहां भी उपयुक्त मान्यता फो दी अहण 
किया गया। 

इतना होने पर भी एक किलिष्ट प्रश्न यह था कि संबंधतस्व के कारण श्राए 
विकारवाले शब्दों फोतो आपने मूल शब्द से मिन्‍न नहीं माना, परंतु श्वयं संबंधतत्व 
को यदि वह मिन्‍न शब्द के द्वारा कथित है तो, कवि के शब्दशान में स्थान दिया 
जाय शभ्रथवा नहीं है इस प्रश्न फे कुछ अंश बड़े ही विवादास्पद हैं, अ्रतः इसके 
लिये आवश्यक हे कि हम संयंधतत्व को भली प्रकार समझ लें | भाषावैशानिर्फों 
ने संबंधतल के अ्रंतगंत प्रायः कृदंत, तद्धित, णिजंत सक्मेक क्रियाश्रों ग्रादि को भी 
गिनाया है। समर में नहीं श्राता कि ये प्रत्यय किस प्रकार वाक्य में एक अथ- 
तत्व को दुसरे श्र्भतत्व फे साथ मिलाते हैं जब कि संबंधतत्व की मइत्ता वाक्य में 
प्रयुक्त दो श्रथ॑तत्वों के संबंध को व्यक्त करने में निह्वित है, जैता कि विद्वानों द्वारा 
प्रदत्त परिभाषा में लंक्तित होता हे--“श्रयंतत्व से श्रमिप्राय भाषा फे उन श्रंशों से 
हैं क्रो श्रथ श्रथवा विचार फा उद्नोध फराते हैं। संत्रंघतत्व का अपभिप्राय भाषा के 
उन अंशों से हे जो श्रर्थंतत्व द्वारा व्यक्त किए गए विचारों फे पररुपर ठंबंध की 
खूचना देते हैं (६ वाक्य में दो तत्व ( संबंध श्रौर श्रथ ) होते हैं। दोनों में भी 
प्रधान अर्थतत्व है। दूसरे को संबंधतत्व कहते हैं। संबधतत्व का काय है विभिन्न 
अथतत्वों का श्रापत में संबंध दिखला देना |” इस प्रकार यदि हम विश्लेषण का 
भी विश्लेषण करेंगे तो फिर हमें पाणिनि की पुरानी प्रणाली पर भ्राना पडेया ओर 
अंत में सभी शब्दों की केवल धातु मात्र शेंष रह जायगी जो इस प्रकार के 
गशनाकाये के लिये उपयुक्त नहीं | मैं णहाँ तक समझता हूँ वाक्य में संबंधतत्व 
के अंतर्गत सुबंतों और तिदंतों को ही लिया थाना चाहिए । कारण स्पष्ट है 
क्योंकि संबंधतत्व श्रपना कतृत्व वाक्य में प्रयुक्त होकर ही प्रकट करता है। यदि 
संस्कृत के ग्राधार पर देखें तो शेते--रशामः करोलि में 'तु' और 'ति' प्रत्यय अथंतत्व 
के साथ एकाकार होकर राम ओर रू धातु का संबंध आपस में स्थापित कर रहे हैं । 


६. सामाल्‍्य माचा विज्ञान “पु० ७४ । 
७. साषाविज्ञान 'पु० २२४। 


प्० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसी प्रकार शामः कारयति वाक्य में भी दोनों प्रस्यय वर्तमान हैं और वे ही 
संबंध को व्यक्त कर रहे हैं न कि गिज्‌ प्रत्यय। यहां पर णिज, प्रत्यय क धातु के 
साथ मिलकर अपने नवीन रूप में वाक्य में प्रयुक्त होने के लिये उपस्थित हुआ है 
श्रौर इस रूप ने भी ठीक उसी प्रकार तिडंत प्रध्यय का आश्रय लिया है जिस 
प्रकार क धातु ने लिया था | यहाँ मान्यता यह है कि पूर्वकथित प्रध्यर्यों को वाक्य 
के संदर्म में संबंधतत्व नहीं माना जाना चाहिए । हां, यदि इसे संबंधतत्व माना जाना 
ब्रावश्यक ही है तो इन्हें शब्द के संदर्म में माना जा सफता है। इस प्रकार यदि 
हम इनको संबंधतत्व मानकर चेलेंगे तो पूर्व निर्धारित मान्यता को संशोधित रूप में 
इस प्रकार रखा ायगा --सुबंतों और तिहन्तों के कारण विकार को प्राप्त शब्दों 
को मूल से श्रमिन्‍्न मानते हुए भी कृदंत, तद्धित, शिज्ञंत, सकमंकादि प्रत्ययों के 
कारण विकार को प्राप्त हुए शब्दों को हम मल से भिन्न सानकर चलेंगे। एक 
स्थान पर ढा० तिवारी ने लिखा है कि भाषा पें संबंधतत्व द्वारा प्रमुखत; काल- 
लिंग-बचन-पुरुष-कारक आदि फी अ्रमिव्यक्ति होती है। यहाँ पर भी लिम-वचन- 
पुरुष वाक्य में प्रयुक्त दो श्र्थतर्त्रों का संबंध प्रदशित नहीं फरते। श्रतः इन्हें भी 
संबंधतत्व नहों माना जा सकृता। उदाहरण के लिये इसे यों फह सकते हैं-- 
मारो ने पुकारा वाक्य में पुकारा” भ्रथतत्व के साथ मामी श्र्थ का संबंध "ने! के 
द्वारा प्रकट किया जा रहा है न कि मामी शब्द मे वर्तमान छ्ीवाची प्रत्यय के द्वारा 
इसी प्रकार वचन शोर पुरुष को मी समझा जा सकता है । 


उपयु क्त समस्त ग्राकशन के पश्चात्‌ हम इस निर्णय पर पहुँचे कि उन सभी 
संबंधतलरों फो जो शब्द रूप में प्रयुक्त होते हैं ( कारक शब्दों को छोड़कर ) गणना 
में स्थान दिया जाय फिउु इसके कारण विकार को प्राप्त हुए शब्दों को सल मे 
मिन्‍न न साना जाय । उपरि कथित संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए अब दसारे 
सामने केवल कारक शब्दों का प्रश्न शेष रह छाता है। फारक शब्दों के संबंध 
में बिद्व/नों का बढ़ा मतभेद है । कुछ विद्वान यह मानकर चलते हैं कि विभक्तियाँ 
मूल शब्द का ही एक अंग है, उन्हें उससे मिनन नहीं माना जा सकता । उदाहरण 
के लिये राम ने राधण को बाण से मारा वाक्य में ने शऔर से का क्रमश३ राम, 
रावण और बाण शब्दों से भिन्न अ्रस्तित्व नहीं है। श्रत: इन्हे मूल से हटाकर 
नहीं लिखना चाहिए। इसके लिये इन महानुभावों का यह तर्फ है कि भाषा में 
एक प्रकार की सुसंगति होनी चाहिए । यह नहीं कि कहाँ किसी प्रकार फे नियम 
का पालन किया जा रहा है और कहीं किसी अन्य नियम फा। उदाहरण स्वरूप 
इनका कहना है कि यदि आप विभक्ति प्रत्थयों को शब्द से मिन्‍न मानते हैं तो 
सुम्हें शब्द फो 'तुमू +है” लिखना चाहिए. तथा इसी प्रकार धुम्हारे' शब्द को 
'तुम्‌ + हारे! । जग सर्बनाम शब्द विभक्ति संयुत लिखे जाते हैं तब धन्य शब्दों ने 


शब्दाकशन के सिद्धांत तथा कामायनी का शब्दरमंडार ष्परै 


आपका क्‍या बिगाड़ा है कि श्राप उनके संपूर्ण शरीर के फ्िसी एक अवयव को 
काटकर पृथक रखना चाहते हैँ । ठीक इसके विपरीत विद्वानों का दृध्तरा वर्ग है जो 
यह मान कर चलता है कि हिंदी भाषा एक अयोगात्मक भाषा है जिसकी यह 
पहचान होती है कि उसके कारक - प्रत्यय मूल शब्द से भिन्‍म होकर चलते हैं। 
दूसरी बात यह है कि इनका मूल उत्स कोई प्रत्यय नहीं है; बिक ये किसी पुरातन 
अधथंतत्व के घिसे हुए रूप है, जो अब अपनी श्रर्थद्योतन की शक्ति खो चुके हैं और 
फेवल संबंधतत्व मात्र शेष रह गए हैं। हसी लिये इन विद्वानों ने हिंदी माषा के 
इन विभक्ति प्रत्ययों को परसग की उपाधि दी है तथा इनका स्वतंत्र श्रत्तित्व माना 


है। अन्न इमारे सामने कठिनाई थी कि इम क्‍या मानें ! एक गशयमान्य विद्वानन्‌ 
ने सुझाया कि इस साधारण सी बात पर इतना विचारविमश फरने की क्‍या 


श्रावश्यकता है। हिंदी भाषा में भुश्किल से ८-६ भिभक्तियां हैं, यदि गिन ले तो 
उसमें कोई श्रंतर नहीं श्राएमा श्रीर यदि नहीं भी गिरने तो कबि फे कोश में कोई 
घाट नहीं पड़ेगा | किंतु यह बढ़ा हो स्थुन सुझाव था। यदि उक्त सुभाव 
के पूर्वाध का मानकर चलते हैं तो कबि को सम्रस्त संपत्ति बहुत थोड़े में सीमित 
होकर रह जायगी, क्योंकि सिद्धांत में थोड़ी सी भी दील देने से प्रस्तुत फठिनाई 
के अ्रतिरिक्त श्रन्य बहुत सी कठिनाइयाँ सामने श्रा उपस्थित होंगी। यदि इसके 
उत्तराध को लेकर चलते हैं तो कवि के शब्दमंडार में ग्रभावश्यक वृद्धि हो भायगी 
ओर हम जिस विशुद्ध निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँन सकेंगे । अ्रतएव 
अत्यंत विचार विनिमय के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया हि यतः फामायनी 
एफ साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें श्र की प्रधानता स्व॑मान्य हैं, श्रतः थो शब्द केवल 
संबंध मात्र को व्यक्त करते है तथा विवादाह्यद हैं, उन्हें ग्रहण फरने की कोई श्राव- 
श्यकता नहीं । फिर भी हमारा यह प्रारंभिक फाय है, अ्रतः इन शब्दों को अ्रंत में 
परिशिष्ट रूप में जोड़ दिया जाय। जो विद्वान्‌ इन्हें भिन्‍न मानने के कट्टर पक्तपाती 
होंगे वे निश्चित गणना मे इन्हें मिलाकर संतोष लाम कर सकेंगे। 

द्वितीय मान्यता का दुधरा अ्रंग व्युत्यचि है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 
तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है--१. रूढ़, २. यौगिक, १. योगरूढ़ | णहाँ 
तक रूढ़ शब्दों का संबंध है, वहाँ तक तो कोई कठिनाई नहीं, क्‍योंकि वह अपने में 
पू् होते हैं तथा उनका खंड करने पर तितली के परों की भाँति बिखर फिसी भी 
प्रकार के श्र्थ व्यक्त करने की कछ्मता उनमें नहीं रह जाती है। श्रतएव रूढ़ शब्द 
अपने अप में पूर्ण तथा एक स्वतंत्र इकाई होने के कारण। सरलता से एक शब्द 
की भेणी में शा जाते हें। इमने भी इन्हें एफ ही गिना है, यथा--मन, मनु, 
संध्या, रात्रि इत्यादि । किंतु यौगिक शब्दों का निर्माण जैसा कि नाम से सिद्ध है, 
दो शब्दों के योग से होता है। श्रतः इन्हें दो शब्द गिना जाय अयवा एक, यह 
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घर नागरीप्रचारिणी पत्रिफा 


समस्या हमारे सामने थी। क्योंकि लहाँ तफ शब्दज्ञान फा प्रश्न है फषि को उन 
दो शब्दों का शान है; थ्रतएव उसके कोश में दो शब्दों की अभिज्द्धि दिखानी 
चाहिए, किंतु श्र्ष की दृष्टि से उक्त दोनों शब्द मिलकर एक ही भाव की श्रमि- 
व्यक्ति करते हैं, इस दृष्टिकोश से उसे एक ही शब्द गिना जाना चाहिए, जैसा 
कि परियोक्षना के नाम से व्यंजित होता है कि यह शब्दों फा श्राकलन है, तो फिर 
निश्चय ही ये दो मनन शब्द माने ज्ञाने चाहिए, किंतु एसी लिये हमने शब्द की 
परिभाषा में स्पष्ट कर दिया है कि शत्द की महत्ता उसके श्र पर निर्भर करती है, 
अतएब इस दृष्टिकोण से हमें इस एक शब्द भानना चाहिए। पर्यात विचार 
बिमर्श के पश्चात्‌ हमने छैद्धांतिक पक्ष को ही प,्रहण किया और यौगिक 
शब्दों को एक हैं मानकर चले | कामायनी में इस प्रकार के शब्दों का पर्यास 
मात्रा में प्रयोग हुआ है, यथा-जल-निधि, यह दो शब्दों का संघात है, किंतु 
दोनों मिलकर एक हैं श्रथ, सागर का द्ये्तन कराते हैं। अटठः यह एक ही शब्द 
गिना गया । किंतु दस मान्यदा की राहराई मे जाते हैं तो एक सेडद्धांतिक कठिनाई 
जपस्थित होती है। वह यह कि जल-निधि एक समास शब्द है, अतः सभी 
समस्त शब्दों फी एक ही मानकर चलना चाहिए अन्यथा मान्यता में अ्रतिव्याप्ति 
दोष झा जाबगा । तकशाखञ्र में सिद्धांत निर्शय के बाधक दो दोष माने गए हैं- 
९, श्रथ्याप्ति दोष, २. श्रतिब्यासि दोष । इन्हें क्रमशः यों स्पष्ट किया जा सकता है 
कि जो तिद्धांत जिस कार्य ग्रथवा विधा विशेष के लिये निर्धारित किया गया है, 
बह उसी प्रफार के अन्य कार्य एवं विधा विशे्धों में भी सभान रूप से लागू होना 
चाहिए । यदि वेसा नहीं होता है, तो उसने अ्रव्यातति दोष आ जायगा । जैसे कोई 
कद्दे [के पर्वत हिमाच्छादित होते है, इसे सिद्धांत मानकर यदि राजस्थान के पहाड़ों 
का भ्रमण किया जाप तो चहाँ बफ नहीं मिलेगी। अ्रतएन उपर्युक्त सिद्धांत में 
अज्यात्ि दोष आाजशायगा और उत्तम छशोधन करना पड़ेगा कि “शीतल प्रदेशों के 
पबंत हिमाआ्छादित होते हैं! । इसी प्रकार जन्म किसी सिद्धांत फा निर्धारण किसी 
विशेष विधा के लिये किया जाय शरीर उस ध प्रवेश उक्त विधा से भिन्‍न विधाओं में 
मी देख पड़े नो जहाँ अतिव्याप्ति दोष होगा ! यथा-फिसी ने कहा कि छुंदोबद्ध 
रचना को काव्य कहते हैं। फितु संस्कृत में ज्योत्तिप तथा आयुर्वेद के ग्रंथ भी 
छुंदोबढ़ हैं, पर ये काव्य नहीं कद्े जा सकते। अतः इसमें अ्रतिव्याप्ति दोष शा 
गया ! उक्त दोप से बचने के लिये हम को इसे इस प्रकार उपस्थित #हरना 
चाहिए--वह &दोबद्ध रचना जो रभपू् भो हो, काव्य फहलाएगी। उपयुक्त 
दोषों को ध्यान में रखते हुए, हमारे उक्त तिदूषांत मे श्रव्याप्ति दोष के उदाहरण 
प्रस्तुत किए जाने लगे, यथा - प्रलयप्रवाह, जयलदमी, हिमाचछादन श्रादि शब्दों 
को आप एक मान कर चलेंगे श्रथवा दो। तब निश्चय किया गया कि उक्त 
सिद्धांत का आदर्श समस्त शब्द नहीं बल्कि यौगिक शब्द हैं। कहने का तास्‍्पर्य 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा कामायनी फा शब्दर्भडार ष्प्३ 


यह कि लब कोई दो या दो से श्रधिक शब्द मिलकर किसी एक भाव या वस्तु की 
व्यंजना करेंगे तो उन्हें एक माना जायगा और यदि वे परस्पर भिन्‍्म भावों या 
वस्तुश्रों की अभिव्यक्ति करेंगे तो उन्हें पृथक गिना जायगा। इसी आधार पर 
इमने कामायनी के इंद्रणाल-जननी, देमाम, छल-मनिरधि, रर्ग के श्रग्नदृत आदि 
शब्दों को जहाँ एक गिना वहाँ 'कांति-किरणु रंजित तारा! को चार शब्दों का 
संघात मानकर, इन चारों की छुथक प्रथक गणना की है। इसी प्रकार समस्त 
योगरूद शब्दों को भी एक ही माना गया है- यथा, पंकण, जहद, उदधि ग्रादि । 


जब इस प्रकार से हम गणना की मान्यताओं का निर्धारण कर रहै ये तब 
सबसे बढ़ी समस्‍या जो उपस्थित हुई वह थी व्याकरणिक दृष्टिकोण से विभाजित एवं 
विकसित शब्दरूपों फी | ध्याकरण की दृष्टि से शब्दों को श्रनेक भागों में विभाजित 
किया जाता है और फिर उसके रूपविकास पर विक्त्तर से विचार किया जाता है | 
हमस दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण में पाश्चात्य श्रीर पाच्य विद्वानों ने भिन्‍न मिन्‍न 
शेलियों का आश्रय लिया हैं। मूल रूप मे नाहे उनमे कोई श्रंतर न हो पर स्थूल 
रूप में मिन्‍नता दृष्टिगत होती है । पाश्चात्य विद्वान शब्द के श्राट भाग करते हैं 
जिन्हें वे पाद्स शराब स्पीच की संज्ञा देते हैं, यथा--!. संशा, २. क्रिया, ३. 
सर्वनाम, ४. विशेषण, ५, क्रिवाविशेषशणु, ६. संबंधवोधक श्रव्यय, ७. समुब्चय- 
बोधक श्रव्यय, तथा ८, विस्मयादि बोघक श्रव्यय | इघर भारतीय विद्वान्‌ शब्द को 
चार भागों में विभाजित करते हैं। महर्षि यास्क ने श्रपने निमक्त फहा है-- 
नामाणयाते चोपसर्गनिपाताश्च श्रर्थात्‌ शब्द के चार भाग होते हं-- १. नाम, 
२. आ्राख्यात, १, उपतय तथा ४, निषपात . पाशिनि ने इसे तीन ही भागों में बांठा 
है । प्राति।दिक का लक्षण स्पष्ट फरते हुए, उन्होंने लिखा है--अधथवद्धातुरप्रत्ययः 
प्रातिपद्किम श्रर्थात प्रातिपदिक बह द्वोता दे जो श्रर्थवान्‌ हो तथा न धातु हो 
ओर न प्रत्यय हो । इससे यह निष्कष निकाला जा सकता हैँ कि पाणिनि प्राति- 
पदिक, घात्मु तथा प्रत्यव, शब्द के तीन रूप मानकर चलते हैं। यहाँ प्रत्यय से 
संभवत; पाणिनि का श्रव्यय से ही श्रमिप्राय है। यदि इन सबका सुक्ष्मता से 
विश्लेषण फरें तो पाश्चात्य थ्राठ भेदों का स्ंकोचन भारतीय तीन भागों में तथा 
भारतीय तीन भेदों का विस्तार पाश्चात्य श्राठ भागों में सरलता से किया जा 
सकता है। डा० बाबूरास सक्‍सेना ने श्रपने भाषाविजशञान में इस ओर संकेत 
किया है--पदों में कुछ अ्रब्यय होते हैं श्रीर बाफी श्रन्त्र । फिर श्रन्य पर विचार 
करते हुए. श्रागे लिखते हैं---इस प्रकार विवेखना फरने पर अ्रंत में संशा और क्रिया 
दो ही मुखूय मेद स्थिर दिखाई देते हैं। इन्हीं संशा और क्रियाओं को क्रमश३ 
यास्क और पारिनि ने नाम और श्रार्यात, सुबंत और तिडंत नामों से श्रभिष्ित 
किया है। किंतु हमने अ्रपने कार्य को ध्यान में रखते हुए तथा विषय को और मी 
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अधिक सरल एर्व स्पष्ट बनाने के ये सीचे छुलांग न मारकर सोपानतः लक्ष्य तक 
पहुँचने का उपक्रम किया है। इस पथ से प्रसरण करते समय हिंदी भाषा को 
विशेषतः आदर्श बनाया गया है क्येंकि मूलतः इस समय हमारा संबंध भी इसी 
भाषा के एक अमूल्य ग्रथ से हं। < | श्रतएव शब्द को पहले हमने दो भावों में 
बॉटा--विकारी श्रौर अविकारी । विकारी शब्द वे शब्द है लिनके रूप में कारक, 
लिंग, बचन के प्रत्ययों के साथ संयुक्त होने के समय तथा फालनिर्देशन के समय 
कुछ न कुछ विफार श्राजाया करता है, यथा--नर-नारी, नर्रों, तुम, तुम्हें, करता, 
किया, फरूूँगा आदि । दूसरे वे शब्द हैं लिनके रूप में फभी फोई विकार नहीं श्राता, 
यथा तक, पर, और, या, तेज श्रादि) विकारी के अंतर्गत त॑श्ञा, क्रिया, सर्वनाम 
तथा विशेषण श्राते हैँ ओर श्रविकारी के श्रंत्तगंत क्रियाविशेषण तथा तीनों अब्यय । 
इस प्रकार के वर्गीकरण को लेकर चलने का तात्पय केवल इतना है कि थो शब्द 
कारक, बचन तथा लिंग के फारण भमिन्‍न भिन्‍न स्थारनी पर भिन्न भिन्‍न रूपों में 
प्रयुक्त हुए हैं उन्हें मूल रूप में एक ही मानकर चला जाय, क्योंकि उसके दूसरे 
रूप केवल मूल का विकार मात्र हैं, नवीन फॉशज्ञान के परिचायक नहीं । यथा « 


तुम भूल गये पुरुषत्व भोह में सत्ता है कुछ नारी की। 
समरसता है संबंध बनी झधिकार और अधिकारी की | 

( इंड़ा ) 
मैं जमी तौलने का करती उपचार स्वय॑ तुल जाती हूँ। 
भुज लता फँसाकर नर तरु से भूले से मौके खाती हूँ ॥ 

( लंजझ्ा ) 
उपयु क्त पर्दों में भ्राए “है? और हूँ? क्रियाएँ तथा 'नरः और 'नारी' संशा शब्दों मे 
से हमने केवल है? श्रौर "नर! शब्द को ही अद्दरश किया है. क्योंकि हूँ? तथा 
“नारी! शब्द होना क्रिया तथा नर संज्ञा के विकार भाश्र हैं, नवीन शब्द नहीं । 
किंतु यदि शब्द में लिंग तथा क्रिया का निर्देशन उसके विकारी रूप से न होकर 
मिन्‍न शब्द से हुआ है तो उसे हमने पृथक शब्द के रूप में गिना है, यथा-- 
'होना! क्रिया के भूत का निर्देशक शब्द “था! | यह शब्द होना क्रिया के भूत का 
सूचक होते हुए मां 'होन/ क्रिया का उस प्रकार का विकृृत रूप नहीं है जैसे किया, 
करूंगा, करो श्रादि करना क्रिया के । श्रतः हमने इनकी गणना पृथक प्थक की 
है । प्रातिपदिक मे भी इक प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं, यथा - पुरुष-स्त्री, माता 
पिता श्रादि । इसी भकार क्रिया के अन्य सेदों के परिचायक शब्दों को भी मूल से 
भिन्न मानकर उनकी प्रथक रूप में गणना की है, यथा क्रिया का अकर्मक रूप, 
सकमक रूप तथा प्रेरणार्थक रूप। यद्यपि इनमें से पर्यात रूप मूल के विकार 
स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं तथापि वे भी एक विशेष रूप में भिन्न भाव तथा भिन्न 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा कामायनी का शब्दमंढार दा 


व्यापार के सूचक होने के कारण एथक स्थान प्राप्त करने के श्रघिकारी हैं और उन्हें 
वह दिया भी गया है। इस विचारधारा का स्पष्टीकरण संबंध-तल्व-विवेचन के 
प्रसंग में किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रातिपदिकों में मिन्‍न भाव या वस्तु को 
व्यक्त करनेवाले शब्दों को मूल से पृथक गिना है। यथा- माधुक-भावुकता, व्यक्ति - 
व्यक्तित्व श्रादि । 

अब क्रिया के दो भेद शेष रह गए. जिनपर विचार करना बाकी है। 
उनमें से एक है पूवेफालिफ क्रिया और दूसरा है संयुक्त क्रियाएँ। इन दोनों क्रिया 
शब्दों का निर्माण दो शब्दों के योग हे होता है तथा इनका प्रयोग कामायनी में 
पुष्कलता से उपलब्ध होता है। यथा--लाकर, चलकर, सो चुका, कर सकना, 
ले पाया आदि। इन क्रिया शब्दों को लेकर हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते 
हूं ..१. उपयुक्त क्रियाश्रों के अंतर्गत आए शब्दों फी दो गिना जाय अ्रथवा एक । 
२. गणना में इसे मल का विकार माना जाय अ्रथवा परथक शब्द | पूर्वकालिक 
क्रियाओ्रों का निर्माण मल धातु के साथ 'कर' प्रत्यय लगाफर क्रिया जाता है, कमी 
फमी मल घातु को उपों का त्यों रखकर भी इस भाव की श्रभिव्यक्ति की जाती है । 
अ्रव॒ प्रश्न यह है कि 'फर' प्रत्यय है अ्रथवा 'क! धातु का विकृत रूप। विद्वानों ने 
पर्यात विवारपिमश्श के पश्चात्‌ यह स्वीकार किया है कि 'कर! शब्द 'क? धातु का 
विकृत रूप होने पर भी हिंदी मे प्रत्यय भात्र का ही द्योतक रह गया दै। श्रतः 
इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इसे दो धातुओं फा सात ने माना जाय तथा 
फाल के ही एक रूप का सूचक होने के कारण इसे मूल से भिन्‍न भी न माना जाय 
ओर यहाँ इसी मान्यता को स्वीकार भी किया है। अन्न प्रश्न रोष रह जाता है 
संयुक क्रियाश्रों फका। जैसा कि नाम से भी प्रकट है तथा विद्वानों ने एक स्वर से 
स्वीकार किया है कि यह शब्द दो धातुरूपों के मेल से बना है। श्रतः हमने 
भी इन्हें दो ही माना है। इसके पूर्वाध को मल से श्रभिन्‍्न मानते हुए. उत्तराध को 
प्रथक शब्द के रूप में ग्रहण किया है। यथा--'भूल गये पुरुषत्त मोह में सत्ता है 
कुछ नारी की! । उक्त पद में आए “भूल! और “गये! शब्दों की प्रथक पृथक गणना 
की है। इस प्रकार प्राय; क्रिया के समस्‍्ष्त रूपों पर उपयुक्त मान्यताओं को 
लागू करते हुए श्राकलन का फाय संपन्‍न किया गया है । 


अब अंत मे शब्द के ऐतिहासिक रूप को दृष्टिगत रखते हुए श्राकलन की 
मान्यताएँ स्थापित करने का प्रयत्न फरेंगे। डा० बाबूराम तक्सेना ने प्रश्ंगतः 
गयाना पर विचार करते समय लिखा ह--'इसी तरह व्यक्तियों के शब्दों की 
गणना फरते समय यदि फोई व्यक्ति बहुमाषाविद्‌ हो तो एक ही विचार को 
नतलानेवाले कई शब्दों ( बुक, पुस्तक, किताब ) में से एक ही को गरिनना 
चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए । यदि कोई बिदेशी शब्द कुछ नया 
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विचार उपस्थित करता हो तो दूसरी बात है।” उपयुक्त मान्यता, जहाँ तक 
व्यक्ति-शब्दगणुना का संबंध है, वहाँ तक तो ठीक दे, किंतु जहाँ हम किशी 
साहित्यिक कृति का ग्रध्ययन फरके देखेंगे वहों तो स्पष्ट रूप ४ दिखाई देगा कि 
उस में साल्क्ृतिक श्रंतर निहित है । यथा--डाक्टर, वैद्य तथा इृफ्ीम तीनों शब्द 
पर्यायवाची होते हुए भी चिकित्साशास्त्र की विभिन्‍न प्रणालियों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं| यदि किसी ग्रथ में इन तीनों शब्दों का प्रयोग डपलब्ध द्ोगा तो 
निश्चित ही उन्हें एक नहीं गिना जा सकेगा । इसी मान्यता को ध्यान में रखते 
हुए कामायनी के शब्दाकलन के समय उन तदूभव शब्दों फो जो अपने तत्सम 
शब्द से भिन्‍न श्रर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, पिछले से एथक गिना है! उदाहरण के 
रूप में उसे यों समझा था सकता दै। 'स्थान! शब्द को दो तदूभव रूप उपलब्ध 
होते हैं, यथा--प/न श्रौर ठाण। किंतु श्राश्वय की बात यह है कि उक्त तीनों 
शब्दों फा भिन्‍न भिन्‍न अ्र्थों में प्रयोग होता है। 'स्थान' शब्द का प्रयोग किसी भी 
जगह विशेष के लिये किया णा सकता है, जब कि “थान' शब्द का प्रयोग उत्तर 
भारत में केवल धार्मिक स्थानों के लिये ही होता है श्रौर 'ठाण' शब्द का प्रयोग तो 
पशुओं को जिस स्थान पर बाँधा जाता है उसके लिये सीमित टद्दोकर रह भया है । 
अ्रतः ऐसी श्थिति पें इन तीनों शब्दों को एक मानकर चलना किसी प्रकार मी 
न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। ७ई बार ऐसा भी देखा गया दे कि कोई मूल 
रूप इतना घिस जाता है कि वह किसी दूसरे मूल रूप की जैती श्राकृति धारण 
कर लेता हे श्रौर विद्वान्‌ श्र की मिन्‍नता मानते हुए. भी शब्द को एक ही मान 
बैठते हैं। यह उचित नहीं। जेते फामायनी में काप्त शब्द के प्रयोग में देखा 
था सकता हें-- 


बुद्धि, मनीषा; मति, आशा, चिंता तेरे है कितने नाम । 
अरी ! पाप हैं, तू, भा, चल जा, यहाँ नहीं तेरा कुछ काम ॥ 
( चिंता ) 
में काम रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था। 
हँसता और हंसाता था, उनका मैं कृतिमय ज्ञीबन था॥ हा 
( काम ) 
उपयु क्त पद्यों में दो बार 'काम! शब्द का प्रयोग हुश्रा है किंतु एक दूधरे 
से भिन्‍न श्रर्थों में। गहराई से देखने पर श्ञात होगा कि इनमें श्रथंमिन्नता ही 
नहों मूल उत्स की भिन्नता मी है, यथा, प्रथम काम! का संस्‍्कृत फर्म शब्द-- 


८. सामान्य भाषाविज्ञान पु० ११० । 


शब्दाकलन के सिद्धांत तथा फामायनी का शब्दर्भंडार । 


कम > फंस >- कास से जन्म हुआ है जब कि द्वितीय काम शब्द स्वर्य एक तत्सम 
शब्द है। हस प्रकार के अंतरों को ध्यान में रखते हुए ही हमने तदुभवादि शब्दों 
की गशना की है । 

अब केवल एक स्थूल बात दवी फइनी हे ओर वह यह कि शब्द की एक 
बार गणना हो जाने पर चादे उसका कितनी ही बार प्रयोग क्यों न हुआ हो, 
उसकी पुनः गणना नहीं की जायगी। 

उपयु'क्त मान्यताश्रों की स्थापना में बहुत संभष है कि भुटियां रह गई हों, 
किंतु हिंदी साहित्य में यह हमारा पूर्णतः श्रभिनव प्रयास है। शभ्रतः जिस किसी भी 
त्रुटि की श्रोर विद्वान्‌ तंक्रेत करेंगे, हम उसका संशोधन करने में फिचित्‌ मात्र भी 
संकोच न होगा, बल्कि इस प्रकार के परिष्करण को प्राप्त करता हुआ यह कार्य 
स्वयम्रेव एक प्रकाशभान स्ररूप घारण कर लेगा विश्वास है, यह फार्य साहित्य- 
प्रेमियों को इत ओर श्रग्न सर होने के लिये प्रोत्साहित फरेगा तथा हिंदी आलोचना 
फी गति को एक नवीन दिशा की शोर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। 

उपयु क्त सिद्धांतों एबं मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए फामायनी के 
शब्दों का जो श्राकलन किया गया उसका निष्कर्ष यहाँ उपस्थित है । 
श्रफारादि वर्णों से प्रारंभ होनेवाले शब्दों की संख्या-- 
ञझ्र॒ा ब्रा इ ई 3 ऊ ए ऐ ओ :शभ्रौ 

डरे 


२६०, ७०, २१, २, १०४, ८; ४, $ 5 ! 
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कुल शब्दसंख्या -३०४० + फारफ शब्द - १०:८३०६० 
सर्गानुसार फामायनी के शब्दों की संख्या-- 
चिता--६५२, श्राशा, ७६८, श्रद्धा ५४५, कास ४८४, वासना ८रे८, 
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तत्सम-२१०८,तदुभव-८४७,देशन-७१.विदेशी-१८ | 

के 


श्रव्यनाव्य शिल्प 
शांति मब्किक 


आछ विज्ञान का युग है। विशान फी प्रगति नूतन आविष्कारों पर 
अवलंजित है। श्रातिष्कार में मानवबुद्धि का समायोग अवस्थित रहता है । जिस 
प्रकार मनुष्य में सत्‌ और अ्रसत्‌ भावनाओं का उद्देलन उसे मुकृत्य और कुकृत्य 
फरने फो बाध्य करता है, वैसे ही बुद्धि की उ्वंरता जब्न प्राविधिक (टेक्निकल ) 
क्षेत्र में पदापंश करती है और चैज्ञानिक इमत्कारं। फा सुजन फरती हैं, तब भी 
उसके श्राविष्कार मानवधातक थीर मानवोपयोगी द्विविध होते हैं। तमी हम श्राज 
देखते हैं कि जहाँ वेशानिफ बड़े बड़े पहादों को भूमिसात्‌ करके ऊच्ड़े खाबड़ 
स्थानों फो समतल फरके प्रांगयो के जिये वासत्थान प्रदान फरते हैं. वहाँ एक 
छोटा सा बम सृष्टि के लोगों के माल नाश का कारण बन जाता हैं। तब भी 
विश्ञान की डपादेयता सकोनुभूत एवं स्वयंसिद्ध दे। रेल, बिजली, रेडियो तथा 
अन्य मानवोषयोगी शतशः वस्तुओं का निा्यप्रति व्यवहार ग्र।ज केवल विलास की 
सामग्री ही नहीं रहा, बरन्‌ जीवन का आवश्यक अंग बन गया दे, गहकऋक्ष में 
सपरिवार विविध कायक्रमों द्वारा श्रानंदप्राप्ति का साधन रेडियो ग्राज शिक्षा फा 
शक्तिशाली माध्यम बन गया ऐ। भारत में ध्वनिप्रसारण (व्राडकास्टिंग) का विधिवत्‌ 
प्रवेश २३ जुलाई, १६२७ से दुश्ना । क्रमशः रेडियो कलाक्रोशन का विकास होता 
रहा श्रोर द्वितीय महायुद्ध में रेडियो नाटक के आधुनिक रूप का उद्गम हुआ्रा | 
इसी प्रयोगकालीन अवस्था भें समय पाकर रूपक और आलेख रूपक (डाक्यूमैंटरी) 
भी लोकपिय हो गए ।' स्वाधीनताप्राप्ति के उपरांत रेडियो मनोरंजन का साधन 
मात्र नहीं रहा, प्रत्युत्‌ राष्ट्रनिर्माण मे वह सशक्त और सक्रिय प्रभाव का माध्यम 
बर गया है। ध्वनि जेसे सूक्ष्म पर्व श्रूप माध्यम से संगीत श्रौर श्रत्य मनोरंजन 
कार्यक्रमों की सफलता देखकर नाटक के प्रसार का उत्तम साधन रेडियो समझा 
गया। प्रारंभिक दिनों में नाटककार के लिये यह प्रयोग ग्रत्यंत महत्वपूर था, 
क्योंकि यह विधान एवं प्रकार विभिन्‍न रंगसंचीय विधानों एवं दर्शकों के कक्त की 
योजना आदि के अंभद से दूर, श्रुति पर अवलंबित रचनाशिल्‍प के माध्यम से 


१. इरिस्थेंत्र खम्ना : रेडियो नादक, पु० ७। 


अ्रन्यनाय्य शिल्प च्द्र्‌ 


मावामिव्यंजनन का सरल एयं सस्ता साधन था । रेडियो के ये गुण प्रतिभाशाली हिंदी - 
सेवियों को श्राकृष्ट करने में सफल हुए । श्राज सभी विख्यात नाटककार रेडियो 
के खिये उपयोगी नाटकों का प्रशयन कर प्रभूत ख्याति प्रात कर चुके है। 


मामकरण की सार्थकवला--स्वाधीन भारत में जब अंगरेजी के पारिभाषिक 
शब्दों का हिंदीकरण हो रहा है, तब नाटकफार्रो श्रौर श्रालोचकों ने भी इस विधा 
को नाम देने का प्रयास किया है। डा० रामकुमार वर्मा ने 'रेडियो नाटकॉ' को 
जनि नाटक! के नाम से अमभिद्िित किया है । दा» रामचरण महेंद्र इसे व्यनि 
एकांकी' कहते हैं।' “ध्वनि शब्द के बहुलार्थी होने के कारण भी सिद्धनाथकुमार 
ने दोनों पर्दों में व्यवद्धत ध्यनि शब्द को सफल पर्याय न मानकर यह तक प्रकट 
किया है--“ध्वनि नाटक से रेडियो से प्रसारित होनेवाल्े नाटफ का बोध नहीं 
होता | यह सत्य है रि रेडियो से प्रसारित किए जानेवाले नाटकों में शब्द, 
आ्रावाज अथवा ध्वनि की प्रधानता होती है, पर रेडियो नाटक के सभी उपकरण! इसके 
अंतगत नहीं श्रा पाते । संगीत, जो रेडियो नाटक का एक प्रधान साधन है, की 
ब्यंजना ध्वनि! से नहों होती । सच कहा जाए तो ध्वनि या ग्राबाब (साउंड 
एफेक्ट ) रेडियो नाटक का केवल एक उपकरण है, गश्रतः रेडियो से प्रसारित 
होनेवालें नाटक फो “ध्वनि नाटक कहना उनित नहीं बैंचता |! डा० महेंद्र के 
विचार से वैमत्य प्रकट करते हुए, वें दशाते हैं--'ध्वनि एकांकी नाम तो रेडियो 
न'टकों के टी संबंध में श्रम उत्पन्न कर देता है। यह भ्रम ब.त लोगों में है। 
लोग समभते हैं कि रेडियो से प्रसारित किए जनेताले नाटक एकांकी नाटकों की 
श्रेणी के दोते हैं । श्री कुम!र के विचार तकेसंगत एवं सारगर्भित अ्रवश्थ हैं, 
किंतु एक स्थल पर जहाँ उन्होंने 'न्वलि' शब्द का प्रयोग उचित ठहराया है, वहाँ 
दूसरे स्थान पर वह उलभ गए हैं और उन्होंने ध्यनि को ही नाटक का मात्र 
अवलंबन ( श्राधार ) मान लिया है ।* इससे उनके निजी मत को स्वतः झ्ााधात 


२, झाजकछा, अगस्त, १६५१ ॥। 

३, कहपना।; दिसंबर, १९५२ । 

४. श्री सिद्धनाथकुमार, रेडियो नाट्यशिछप, प्रथम संस्करण, १६४५, पृ० १३ | 

५. बही, पु० २०। 

६. 'रेडियो नाटक में रश्यतत्व बिल्कुदा नहीं रहते | उनकी कभी अ्रव्यसाधनों 
से पूरी करनी पड़ती है। ये अ्रब्यसाधन केवदा तीन ही हैं, जिनका रेडियो 
नाटकों में ब्ययहार किया जाता है-- भाषा, ध्यनिभ्रमाव और संगीत | 
१२ ( ७०-०४ ) 


8० मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पहुँचा है। अ्रस्तु, तब मी भ्रधिक बोधगम्य एवं सरल होने के कारण उनके द्वारा 
प्रदर्श 'रेडियो नाटक' नाम तथ्यसाहश्य रखनेवाला भी इरिश्चंद्र खन्‍ना का नाम 
(रेडियो नाटक! हमें अमान्य नहीं है। परंठहु 'रेडियो नाटक! के स्थान पर 
उसकी प्रमुख विशेषताओं पर आरश्चित सफल नामकरण होना फोई कठिन काये 
नहीं | इमारे विचार में इसका उपयुक्त एवं सुबोध नाम “भ्रन्यनाटक' हो 
सकता है| 


धअव्यनाटक' नाम फी साथकता के विषय भ॑ हम ये स्थापनाएँ प्रस्तुत कर 
सकते हैं । रंगशाला में रंगमंच पर अभिनीत द्ोनेवाले नाठकों को रंगमंचीय 
नाटक श्रथवा रंगनाटक (९ स्टेश्ष प्ले ) की अमिधा से ,विभूषित किया जाता है। 
फारश, उसके श्रभिनय का स्थल एक सुनिर्मित अभिनयशाला का रंगमंच ही 
होता है। दृश्यतत्व फा प्राधान्य होने के कारग प्राचीन नाट्यशाब्नरियों ने इसका 
नाम दृश्यफाव्य ही रखा है । इस प्रकार फिल्मय्ह या सिनेमा से रजतपट पर 
चित्रों के माध्यम से दिखाए जानेवाले खेल फो चित्रपठ भी कह देते हैं। अतः 
उससे फिल्मशगत से संबद्ध नाटकों का भाव प्रफट हो लाता है। 'रंगनाटक! 
श्रौर 'चित्रनाटक! में दृश्यतत्व का प्राघान्य रहता है । इसके विपरीत रेडियो नाटक 
का भझ्रानंद उठानेवाले दर्शक न दोकर श्रोतृइंद होते हैँ। चात्तुष्‌ तत्व के अ्रमाव 
में हमें उनका श्रनुभव श्रवशशक्ति द्वारा ही होता है, श्रतः रेडियो नाटक के लिये 
हिंदी शब्द “अ्रव्यन/टक! बिल्कुल उपयुक्त है। 


भ्रध्यनाटक के प्रधान तत्व-श्रव्यनाट्फ गे नाटक के श्न्य रुपों फी 
भाँति कथाबस्तु रइती है, जिसका सं!त इतिहास, पुराण अथवा वतंमान सामाजिक 
जीवन का फोई पहलू हो सकता है। झाल इंडिया रेडियो? भारत सरकार के 
अधीन है, श्रत: इसमें किसी मत, धरम; संप्रदाय अ्रथवा दल विरोधी एवं 
मारतीय संस्‍्कृति के प्रतिकूल पइनेवाली किसी विषयवस्तु को प्रश्नय नहीं दिया 
लाता । वैसे भी संकुचित भावनाओं से ऊपर विश्वज्षनीन एवं मानवीय _रागविरागों 
से संबंधित हृदयस्पर्शोी विषय ही श्रव्यनाटकं को श्रधिक सफल एवं महत्वपूर्ण 


इन तीनों का भ्ाधार है ध्वनि। ध्वनि अभिव्यक्ति का बहुत सशक्त 
साधन है *** : जो कार्य लिश्रकार रंगों द्वारा करता है घइ रेडियो नाटक- 
कार और झमिनेता ध्यनियों के द्वारा ।-- बढ़ी, पृ० ३३ । 

७. रेडियो से प्रसारित नाटकों की सैद्धांतिक एवं शिर्पगत विशेषताओं का 
विवरण देनेधाले अपने भ्ंथ का नाम उन्होंने 'रेडियो माटक' रखा है । 


अव्यनास्य शिक्प है है 


बना सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि भ्रव्यनाटककार यथासंभव छोठा 
कथानक रखने का प्रवक्ष करता है। इस संबंध थे श्री खन्‍ना का मत है-इन 
नाटकों की कथावस्तु एक अति सरल घटनाक्रम तक सीमित होती है, लेकिन 
शेल!गत विशेषताशों के श्राधार पर व्यक्ति श्रौर समष्टि की भावनाओं, संस्कारों 
श्रौर चिताघाराओों की अभिव्यक्ति की जाती है ।१* 


वस्तुचयन के उपरांत भ्रव्यशिल्पकफार का कार्य है--कथातंतुओं को 
नियमित, न्यवस्यित एवं सुसंबद्ध फरना | क्‍योंकि अव्यनाटक एक निश्चित अवधि 
में परिमित रहता है। पात्र प्रत्यक्ष रूप मे 3 पस्थित नहीं होते, वे अदृश्य रहते हैं। 
अतः कथा नक में भ्रआतंगिक फथानफ एवं घटनाओं का परित्याग करके उसे सशक्त 
एवं सुसंबद्ध बनाना चाहिए। इसके अश्रतिरिक्त कथानक गतिशील एवं ओताश्रों 
की श्रौत्सुक्यइृद्धि में मी सहायक होना चाहिए.। दर्शकों फी जिज्ञासा बढ़ाने में 
अश्रव्यनाटक के शीर्षक का भी विशेष महत्व है, अ्रत; शीर्षक इतना श्राकर्षक हो 
कि सुननेवाला उत्पुक होजाय | श्रव्यनाटक के इन गुर्णों का मूल्यांकन करते हुए. 
लियोनेल गैमलिन ने भरव्य-नाव्य-रचयिताश्रों का परामर्श दिया है कि वे गति, 
सरलता एवं कल्पना पर ही रचनाश्रों को श्राश्नित करने का श्रम्यास करें।* 

अ्रव्यनाटकफार का कर्तव्य है कि वह पान्न के चरिन्नचित्रणा पर भी बल दे । 
भ्रव्यना टक की अल्प परिधि के कारण नाटक के पाजों की लंग्री भीड़ उसके का यंपर 
कुठाराघार करती है। श्रतः नाटक में उन्हों पात्रों को स्थान दिया जाय जिनका 
मुख्य वस्तु से अटूट संबंध हो एवं जो रचना फी विषयवस्तु के विकास के साथ खाथ 
तीज गति से अपने छ्ीण परिचय का अश्राभास मी दे जाते हों। संवाद में इस 
तत्व को समाहित किया जासकता है। अ्रतः भ्रव्यनाटक के प्रधान तत्त्र हैं- -भाषा, 
ध्यनिप्रमाव श्रौर संगीत। भाषा के दो भेद हैं--पहला संवाद श्रौर दूसरा 
आाख्यान ( नेरेशन )। ये दोनों भेद विचारणीय हैं । 


भआाषा 


संबाद--संवाद वस्तुतः भ्व्यनाटक का मूलभूत झ्ालंबन है। इसी के 
माध्यम से कथावस्तु का परिचय, पात्रों की गतिविधि का परिशान एवं वातावरण 
का निर्माण होता है। श्रतः इस ओर रचनाकार का विशेष ध्यान रहता है | 
सफल भ्रव्यनाटक के लिये ग्रावश्यक है कि संवाद सुबोध, संयत एवं श्रवसरोचित 


८, रेडियो नाटक, ४० ६९ ॥। 
६ यू भार झाम द्‌ एयर, पु० ७ | 


हरे नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


इो। भाषातिरेफ के कारश उन कृत्रिमताया अतिरंजना का दोष नहीं आना 
आाहिए. और न उनके बोलने में श्रभिनेताओं को किसी प्रकार की कठिनाई 
होनी चाहिए। ध्वनि नाटक में भाषा का वही रूप उचित है लो बोलने और 
सुनने में सुगम हो, क्योंकि संत्रादों £ स्ाभाविकता, प्रवाह, स्पष्टता, सं|क्षिसता, 
उचित शब्दयोजना का विशेष महत्व है। स्वाभाविफता लाने के लिये श्रनिषाय 
हैं कि साहित्यिक भाषा के स्थान पर पाओं की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप 
साधारण बोलचाल की भाषा प्रयुक्त की बाय | कृत्रिम वाक्चातुर्य और वेयाकरणिक 
कलाबानियाँ ओता को उबा देती हैं। संह्ठित ओर सरल वाक्य अधिक प्रभावों- 
स्पादक होते हैं। एक उदाइरण--- 

रेखा-- रात बीत रही है माधव । 

माधव-- मेरी आँखों में नींद नहीं है | 

रेखा--मैं कह्दती हूँ, अ्रव सो जाओ | 

माधव - नहीं रेखा, श्रभी में नहीं सो सकता । 

रेखा--न मालूम तुम्हें कभी-कमी क्‍या हो जप्ता है|” 
इस प्रकार पूर्वापर की लड़ी में जुड़े हुए संबाद शीघ्रता मे उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में 
अग्मतर होने चाहिएँ | ऐसा इोने से फ्योपकथन में एकरस' त्मझता एवं शुष्कता 
नहीं आने पाती श्रौर भावों की स्पष्ट श्रमिव्यक्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त 
संवादों में लय भ्रीर शब्दों का पेविध्य भी वांडनीय है। श्री खन्ना ने लय का 
स्पष्टीकरण किया है, 'शब्दों के ध्यस्यात्मक थ्रौर गत्यात्मक संबंध को ही हम संवार्दों 
की लय कह सकते हैं ।”!' तंवादों की लयपूर्शता के लिये वाक्यों का गठन बदलते 
रहना चाहिए; जैसे, 

स्त्री--मियिला बड़े-बड्मे दाशनिकों की भूमि है। 

पुरुष--न्यायसूत्रों के रचयिता गौतम यहीं हुए थे । 

स्री--वेशेषिक दर्शन के जन्‍्मदाता फणाद की जन्मभूमि यहीं है । 

पुरुष--मीमांसा-दर्शन के प्रवर्तक जैमिनि यहीं रहते ये । 

ज्ली-सांख्यशास््र के निर्माता कपिल का निवास मिथिला में ही था।'- 


उपयु क्त गुणों से युक्त संवाद नाटक फी विषयत्रस्तु श्रौर पात्रों के चरित्रचित्रण की 
अभिव्यक्ति में सहायक होते हें। संवादों के और भी कई उद्देश्य हें। इनसे 


१०. सिद्धनाथकुसार : रेडियो-नाउथ-शिक्प, ये ऋभी हुँबारी हैं, एू० १६९७। 
११. 'देडियोनाटक, पु० १३६ । 
१२. सि्वनाथ कुमार : मिथिला, पु० ७७ 


अव्यनाथ्य शिक्षष धरे 


बाताबरश के निर्माण में सहायता मिलती है। रेडियो सुननेवालों की दृष्टि से दूर 
पात्रों का परिचय, उनके द्ाव-भाव आदि का बोघ भी हो लाता है। दोनों बातों के 
उदाहरशणस्वरूप पाठशाला का यह दृश्य देखिए --- 

आलीत-- अरे नरेंद्र, तू कथा कर रहा है ९ खेलने नहीं जायगा बाहर ! 

नरेंद्र-जा रहा हूँ मास्टर जी। 

अजीत--और काशी, तू क्या कर रहा है उस कोने में ! 

काशी--सबक याद कर रहा हूँ मास्टर जी । 

अजीत -( विगड़कर ) आज तुझे सबक याद शथ्राया है | जा, श्रम जा 

खेल | भाग, परुझे काम फरने दे ।* 

आख्यान ९ मैरेशन )--भाषा के अंतग्गंठ परिगणशित संवाद क। सहयोगी 
तत्व हैं ग्राख्यान | श्राख्यान या नैरेशन का श्रभिप्राय उस पात्र के बार्तालाप से 
है जो भ्रव्यनाटक के क्रियाकलापों का वातावरण तैयार करने, घटनाश्रों की *ंखला 
जोड़ने तथा दृश्य-परिध्यितियों श्रादि का विषरण देने का काम करता है। बह्द 
नाटकीय प्ररंगी की ग्ालोचना करके श्रव्यक्त स्थलों को प्रकाशित करता 
है। अव्यरूपफ के ऐसे कार्यकर्ता फो नैरेटर, सूज्रधार, प्रवक्ता, वाचक) 
पुरुषस्वर, या ख्रीस्‍्वर, कथाफार, श्रालोचक, उद्घोषक श्रादि कई संशाश्रों से 
अभिष्ित किया जाता है। ये व्यक्ति अ्रपने कार्य क आधार पर दो प्रकार के होते 
ईं-संबद्ध ओर असंत्रद्ध | संबद्ध उद्घोषक नाटक के पात्र होते हैं, उनके जीवन की 
घटनाएँ ही अब्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। श्रहंत्रद्ष उद्घोषफ या 
आख्याता नाटकीय कार्यव्यापार का तटस्य दर्शक एवं प्रवक्ता होता है। उसके 
व्यक्तिगत जीवन की घटनाएँ नाटक में नहीं होतीं । 


प्रथम भेणी के आख्याता जीवनचरित पर श्राघृत नाटकों में महत्वपूर्ण 
कार्य फरते हैं। नाटककार आत्मकथा के पात्रविशेष की शब्दावली भी उसके 
द्वारा सुगमता से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा! श्रेणी के श्राख्याता की भी बढ़ी 
उपयोगिता है। वह संक्ेप में ऐसा विवरण देता है, जिसके माध्यम से भोता 
घटनाक्रम की भत्वी भाँति दृदयंगम कर लेता है। इसके द्वारा विशेष महत्वपूर्ण 
भावी घटनाओं के लिये एष्ठभमूमि निर्मित होजाती है। पद्मनाठकों में यह 
असंत्रद्ध श्राख्याता चारण के रूप में प्रस्तुत किया था सकत। है। दो विभिन्न 
विचारधाराओं की श्रमिष्यंत्रना के निमित्त प्रस्येक का प्रतिनिषित्व करने के लिये, दो 


"पक 


$३. श्री विष्णुभभाकर की कष्टामी सोना की बांत' का रूपांतर-रेडियो नाटक, 
पु० १७७ | 


६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


श्राज्याताओं का उपयोग भी कर लिया जाता है| जैसे श्रफजल और शिवाजी के 
ऐतिहासिक बृत्तांत को प्रतारित करने के लिये एक पात्र मराठादल की घटनाओं 
का विवरण दे और दूसरा मुसलमानवर्ग की। अ्रप्ंबड्ध, श्राख्याता के विषय में 
एक बात और स्मरणीय है कि वह श्रावश्यक रूप से सांसारिक प्राणी हो नहीं 
होता | इतिहा6, खंडहर श्रादि को भी द्वाड्ड मांस के रूप में उपस्थित किया था 
खकता है। यथा--विद्धनाथ कुमार के “उच्तरा' श्रौर ८द्रौपदी' में इतिहास को भी 
आखड्याता बनाया गया है। 


श्रत; स्पष्ट है कि भ्व्यनाटक के कथोपकथन के अ्रंतर्गत ने आनेबाली 
बातों को भोताओ्रों के सम्मुख भली भाँति प्रस्तुत करने के देशु अाश्याताओं का 
स्‍थान स्थान पर नियोजन आवश्यक सा है। फेलिक्स फेल्टन ने चेह्टर्टन की 
कहानी के एक रूपांतर मे जानबुझ कर उतका परित्याग किया था, किंतु 
बाद में जब उन्हें इस कमी का श्रनुभव हुश्रा तो उन्होंने इसकी उपयोगिता को 
स्वोकार किया ।( किंतु यहां'यहद उल्लेखनीय दे कि ग्राख्याता ( नेरेटर ) की 
उपयोगिता होने पर भी श्रसावधानों से उसका प्रयोग दोष फा कारण बन 
बनाता है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ उसके कारण 
घटनाश्रों की पुनरावृक्ति न दो ज्ञाय। बारबार आख्यान के प्रयोग ते घटनाओं 
में बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए: बरन्‌ उसके द्वारा साधारण एवं गोंण घटना श्रों 
का विवरण देकर नाटक की गत्पत्मकता बढ़ानों चाहिए | 


आ्राख्यान ( नैरेशन का सौंदर्य माषाशैली पर निर्भर हे! इतमें प्रायः 
संवाद की माषा जैसे गुण ही आवश्यक माने जाते हैं। सरल शब्दों का संयोगन 
अनेकार्थ शब्दों श्रोर श्ालंकरारिक प्रयोगों की न्‍्यूनता, वाक्यों का समुचित गठन, 
विराम और उद्धरण चिह्ों का उचित प्रयोग श्रच्छे श्राख्यान के लिये श्रपेक्षित है | 
यही नहीं उसमें परिस्थिति के अनुसार लयात्मकझता एवं मधघुरता शब्रानी भी 
अनिवारयय है | यथा-फदणा फा वातावरण प्रस्तुत फरने में जहां मंदगति से चलने 
वाले कुछु लंचे वाक्य श्रस्यंत सहायक सिद्ध होते हैं, वहाँ युद्ध श्रोर बल के 
प्रदर्शन आदि फी ब्यंत्नना फ॑ देत छोटे छोटे श्रोजपू्ण फथन उपयोगी बन सकते 
है। अ्रध्यनाटकों में इन गुणों का प्रतिष्ठा के निर्मिच जहां कथन की भाषा में 
भावोलित एवं स्वाभाविक शब्दन्चयन वांछुनीय है, वहाँ उसमें शब्दसंयम का 
तत्व भी प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। लिगोनेल गैमलिन ने मी कथन की 


१४. द्‌ रेडिश्रो प्ले ; इट्स टेक्नीक ऐंड पासिविजिटोज, ४० २३ । 


अव्यनास्य शिक्षप श्पू 


शैली में संयम, चयन एवं परिष्कार आदि गुणों को अआ्रावश्यक 
बतलाया है ।'+ 


ध्वनिप्रमाव 


अब्यनाटक में दृश्यतत्व का अभाव रहता है। उसकी पूर्ति ध्वनिप्रभाव 
द्वारा की जाती है। घ्वनिप्रभाव का उद्देश्य मुख्यतः यथाथंता की ब्याख्या 
करना ए.वं परिपाश्व का निर्माण करना है। ध्वनिप्रभाव की सफलता इस बात 
पर निर्भर है कि उसका प्रत्ारण स्थान, बस्तु तथा भाव के शअ्रनुकूल हो। वैसे 
तो ध्वनिप्रभाव का विशेष संबंध नाटक के निर्देशक से है, क्योंकि प्रत्येक रेडियो 
स्टेशन मे घ्वनिप्रभाव के साधन हास्य, रुदन, वर्षा, बादन, बंदूक तथा मोटर 
श्रादि की ध्वनियों के रिकार्ड संग्रहीत रहते हैं. इन्हीं के द्वारा नाटक प्रसारण 
के समय ध्यनिप्रमाव उत्पन्न किए जाते हैं । किंतु रेडियो लेखक फो हृशका 
ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह उचित स्थल पर साथंक ध्वनियों का ठंकेत कर 
दे। रेडियों नाटक के लेखक द्वाग़ा निर्दिष्ट ब्वनिर्यों का संबादों से निकट संबंध 
होना चाहिए । उनकी अ्रनिवायता के संबंध मे' किसी प्रकार का संदेह न रहे । 
दूसरे ध्वनिविशेष फा वास्तविक श्र्थ वातावरण की विशेषता पर निर्भर है। 
इसी लिये श्रव्यनाटककार को ध्वनियों के अर्थ से अधिक उनकी व्यंजना, उनके 
प्रभाव को ध्यान मे' रखना चाहिए | जिन स्थलों पर विवरण नीरस होते हैं 
उन्हें तरस बनाने के लिये भी ध्यनिप्रमात्र की तद्दायता ली जाती है। श्रव्य 
नाठक में' दृश्यों के प्रतीक पर्दां का अ्रस्तित्व न होने के कारण ध्वनिप्रभाव 
के द्वारा ही परिपाश्वय का निर्माण होता ६ैं। इससे दृश्यों में' एक प्रकार का घनत्व 
श्राजाता है, श्रोर ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र टोस पृष्ठभूमि पर अभिनय 
कर रहे हैं, शून्य मे नहीं । 

श्रव्यनाटफ का घटनास्थल क्‍या है, फोन सा समय है आदि बातों के 
उल्लेख के लिये वातावरगा के निर्माण की श्रपेज्ञा होती है। फागण की 
खड़लड्ाहट, टेलीफोन की घटी, टाइपराहटर की ध्वनि से कार्यालय का बाताबरण 
निर्मित किया जाता है। पात्रों के फाय व्यापार की व्याख्या भी ध्यनिप्रभाव 
के माध्यम से की लाती है। कई बार ध्वनि से दिशा फी सूचना नहीं मिल 
पाती । जैसे किसी साइकिल सवार की घंटी से उसके झ्रागमन की सूचना तो 


६५. यू आर आन द एयर, पृ० १ । 
१६. रेडियो नाटक, पु० १४६ | 


श्दे नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


मिल जाती है, पर दिशा का भोघ नहीं होता । दिशा छंकेत के लिये संलाप का 
आश्रय मी लिया जाता है; किंतु ध्वनिप्रमाव के स्पष्टीफरण के लिये ही इसका 
उपयोग होना चाहिए | क्योंकि इस श्रकार के संलापों का बाहुल्य रचना को 
दोषपूर्ण बना देता हैं। एक बात ध्यनिप्रमाव के प्रयोग के विषय मे भी हे । 
श्रव्यनाटक की पांडुलिपि मे' लेखक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित ध्यनि- 
प्रभाव उस कृति के प्रसारण में विशेष सहायक होते हैं, किंतु बार बार ध्वनि- 
प्रभाव का प्रयोग थी उद्ानेवाली तरस्तु भी बन जाता है। अ्रतः केबल उन्हीं 
ध्यनिप्रभावों फो स्थान दिया जाय, जो अत्यषिक प्रभावोत्पादक हों। वस्तुतः 
कस से कम और स्थानानुकूल इब्निपभाव ही अधिक प्रभावशाली होते है ।९* 
संगीतयोजना 

संवाद एवं ध्वनिप्रभावों के साथ ही अ्रव्यनाटक में संगीत का भी परम 
महत्व है। संगीत से अभिप्राय वाद्रंगीत से है। भ्रव्यनाटक में यह साधन एक 
अलंकार मात्र न होकर नाटककार के श्रभिव्यंजनाशिल्‍प का एक सपाल, महत्वपूर्ण 
एवं श्रस्यंत प्रभावशाली उपकरण है। 


अव्यनाटक मे संगीत के व्यतद्वार की दो विधियाँ होती हैं-- स्वतंत्र रूप से 
झौर संलाप का पृष्ठभूमि के रूप भें ।* संभीत का स्वतंत्र प्रयोग नाटक के प्रारंभ, 
श्रंतराल और श्रंत में होता है। आरंमिक या श्रामुख संगीत यदि आफ * हो तो 
नाटक के प्रति श्रोताश्रों का श्रौर्सुक्य नागत कर देता है एवं घटनाक्रम तथा 
परिस्थितियों को सुतोध बना देता है | अंतिम संगीत नाटक की समात्ति या पूर्णाता 
को सूचित करता है। अंतराल संगीत एक दृश्य के श्रंत प्रौर दूसरे दृश्य के प्रारंभ 
का सूचक होता है। देश अथवा काल की परिणति की सूचना के साथ साथ यह 
नाटक फे विभिन्‍न संडों को एक सूत्र में पिरों देता हैं। फलस्त्रूप घटनाएँ 
श्रृंखलाबद्ध एर्व गतिशील रद्दती हैं । 

संगीत के और भो कई उद्देश्य है । संबादों के पीछे भावानुरूप पृष्ठभूमि- 
संगीत की योखना से उनके प्रभावों को तीव्र बनाया धाता है| भावों के उद्दीपन 
के अ्रतिरिक्त पात्रों के हृदय में उठनेवाले विभिन्‍न भाषों फी परिवर्तन श खला भी 
संगीत के द्वारा व्यक्त की जाती हे। वातावरण निर्माण के निमित्त भी संगीत 
व्यवद्वत होता है। फरुणस्पल पर करुणाव्यंजफ संगीत उचित वाताब्रण की सृष्टि 


१७, रेडिशो प्ले ; इट्स टेक्नीक एंड पासिविद्चिटीज, चु० ३४। 
१८, रेडियो माट्यशिरुप, पु० ज६ । 


बब्यनाव्थ शिक्षष ६७ 


कर देता है। ऐतिहासिक काल की छूचना भी संगीत द्वारा दी जाती है। कई 
बार पृष्ठभूमि संगीत का संयोजन ध्यनिप्रभावों के साथ भी होता है, यथा--युद्ध 
में तोषों की ध्वनि अथवा झ्राँथी और तूफान के वेश का प्राबल्य संगौत द्वारा 
प्रस्तुत करके प्रभाव को द्विगुणित किया जाता है। संगीतशों के सीवन पर आछृत 
नाटकों में तो संगीत नाटक का अनिवाय अंग ही घन लाता हे। इसी प्रकार 
अमिव्यंजनाप्रधान नाटकों ( यथा नरेशकुमार मेहता का नील दिशाएँ ) 
अतिफल्पना नाटकों एवं प्रतीक नाटकों ( तिल्ोकचंद कौसर कृत हयाते नौ ) 
में भी संगीत का महत्‌ प्रयोग होता है। उसकी मी कुछ मर्यादाएँ हैं। बस्तुतः 
संगीत प्रभाव की सफलता संवाद क्रम से पूर्ण एकात्मक होने में है। जब संगीत 
संबादों से पृथक हो थाता है, तो नाटक के प्रभाव की द्वानि होती है। श्रतः 
उपयुक्त संगीत संयोजन की परख इसी बात से होती है कि वह उचित वातावरण! 
की सृष्टि करते हुए, संबादों पर्व भावों का सहगामी बनकर भोता के दुृदय में 
श्रौत्सुक्य और कोद्‌दहल लगाए रखे । 


१३१९ ७०-४ ) 


डोगरा राजवंश ओर संस्कृत 
गंगादत्त शास्त्रों विनोद” 


डुग्गार धरती वीरता की बपौतों साथ सँजोए हुए. साहित्यपरंपरा की 
दीपशिखा का प्रकाश फैलाती श्रा रहो है। साहित्य की दिशा मे' इसका अतीत 
स्वर्शूमय है। विशेषकर यह भूभाग संस्कृत साहित्य का केंद्र रहा हें। स्थानीय 
संस्कृत साहित्यकारों फी परंपरा के संदर्भ में प्रतीत होता हे कि जैबूपति महाराज 
प्रशराब देव के युग से संस्कृत वाइुमय फा यह प्रवाह महाराज रणवीर सिंह के 
युग तक बझ्विच्छिन्न रहा है। महाराज ब्र॒जराक्ष देव के पूबे की प्ेतिहासिक 
कड़ी उपलब्ध नहीं होती. छिंतु उस युग से संबंधित संस्कृत साहित्य फी यह 
ऐतिहासिक #ंखला रणवीर सिंह के युग से मोड खाती हुईं, श्रन्य जंबू शासकों 
के युगों को भी अ्रपने साथ सँँजो कर बतेमान युग तक पहुँचती है। मद्ाराण 
ब्रजराण देव का समय संवत्‌ १८०० से प्रारंभ होकर १८:४१ तक चलता है 
जैता कि उनके दरबारी कवि दत्त ने संस्कृत छुंदों में लिखे हुए अपने कृष्ण 
महिस्न स्तोत्र में स्पष्ट लिखा है --- 


नागरग्गज भू संशे ( १८२८) वर्ष घिक्रम भूपतो, 

स्तवो5्यं रूष्ण जन्माहे दें नानापि पूर्णताम ॥ 
महाराज ब्रणराजदेव संस्कृत के महान अनुरागी थे। जंबू से निराश 
होकर ने मनावर म॑ जा बसे | परंतु वहां भी संस्कृत के प्रेम का संवरण नहीं कर 
पाए, और दत्त, तथा गंगाराम जैसे संस्कृत कवियों को उन्होंने यहीं पर रहते 
हुए. अपने दरबार में आश्रय दिया । ब्रणरालदेव जंबू के प्रतापी राजा रणबीत 
देव के पुत्र ये । किंतु रणजीत देव श्रपने छोटे पुत्र दलेल सिंह को अधिक 
चाइते ये | राजदरबार में अ्रपने प्रति पिता की उपेक्षा देखकर ब्रजराण रूठकर 
मनावर में रहने लगे। इधर दलेल सिंह राज्य के सर्वेसर्या रहे, परंतु रणलजीत 
देव के श्रंतिम दिनों में जसरोटे का राजा स्वेच्छाचारी बन बेठा । रणभीत 
देव ने उसका दमन फरने के लिये दलेल तिंह को झअखनूर राज्य के 
कुछ अधिकारियों के साथ जतरोटे फी ओर मेथा। वहाँ पर अखनूरियों 
के साथ उसकी टकर हुईं। अंत में किसी दूधरे समय अखनूरियों ने दलेल 
तिंह को मगा दिया, जितसे रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ त्रबराज मनावर 
से आकर जंपू को र/(जगदो पर झाखोन हुए! अपने पिछुले लंबे प्रात के समय 


डोगरा राजवंश और संस्कृत ,.. है६ 


प्रभराणदव ने संस्कृत साहित्य की जो सेवा फी उसका पूर्ण विवरण तो नहीं 
मिलता, किंतु उपयुक्त दो संस्कृत कवियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने हस 
परंपरा को अ्ग्रवर किया | संस्कृत के ये दोनों कवि दत्त, तथा गंगाराम उस 
युग के प्रतिद्ध साहित्यफार ये। इनकी फई रचनाएँ भी होंगी जो भ्रमुपलम्ध 
हैं। किंतु दत रचित “कृष्ण महिम्न स्तोत्र” तथा गंगाराम रचित “मामल्लाष्टक, 
अब भी बिद्याविश्ास प्रेस से छुपे हुए यत्रतत्र मिल बाते हैं। भी कृष्याग्टक 
पर कवि ने स्वयं संस्कृत टीका भी लिखी है जो उनके व्याख्या-चातुय का 
परिचय देती है। श्लोक सब के सब शिखरिणी छुंद में लिखे गए हैं श्रौर इनकी 
संख्या ३२ है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत फवि की दो श्रौर फुटकल कविताएँ 
मिलती हैं थो प्रातः-सायं कृत्य से संबंधित हैं। ये दोनों कविताएँ मी भी कृष्णा"ष्टक 
के झंत में पृथक रूप से छाप दी गई थीं । 

श्री गंगाराम रचित मामल्लाष्टक के श्राठ श्लोक महाराज रणबीर 
सिंह के दरबारी विद्वान एवं हिंदी कि भ्री नीलकंठ रचित “कीतिविलाख' 
में उद्धृत हैं। इस समय इन दोनों कवियों फी मात्र उपयुक्त रचनाएँ ही 
ही उपलब्ध हैं। वे भी ८०-६० वर्ष पुराने प्रकाशन में छिपी पढ़ी हैं। किंतु 
इन रचनाओं द्वारा ही हम डुग्गर धरती की संस्कृत परंपरा की एक शृंखला 
तैयार कर सकते हैं। इसलिये इतिहास के लिये ये रचनाए' श्रौर इनके रचयिता 
एक विशेष कड़ी हैं| 


प्रश़राण के पिता रशुलजीत देव एफ दुशल शासक, सुप्रदधक तथा 
विद्या्सनी थे । उनके शासनचातुर्य के कारण जंबू प्रदेश 
घनधान्य संपन्न होकर उन्नति की चोटी पर पहुँचा तथा इसकी सीमा लाहौर के 
शहादरे के साथ था लगी | 

राजा ब्बराल ने भी श्रपने राज्यकाल में घरती फा गौरव पूर्यवत्‌ कायम 
रखा । किंतु पंधाब के महाराजा रणशनीततिंह के पिता मद्ानसिंह ने हसी समय 
जंयू पर आ्राक्रमशु कर दिया। ब्रजराजणदेव ने स्वल्प साधनों के रहते हुए मी 
बहादुरी से सामना किया और श्रंततक लड़कर 6० १८४३ में युद्धक्षेत्र में वीरगति 
प्रात्त की । इस समय जंबू के आकाश पर लूटपाट और श्रग्निदाइ का तूफान उमड़ा 
हुआ था | जंयू पूर्ण रूप से उजड़ चुका था। ऐसी राजनेतिक उथल पुथल की 
परिस्थिति की लपेट में आकर ब्बराजदेव द्वारा प्रज्लित संस्कृत शाहित्य फा दीपक 
कुछ काल के लिये घुंघला श्रवश्य पढ़ गया, थो महाराजा ग्रुलाबसिंद के युग तक 
घीमा प्रकाश देकर पुन। चमकने लगा । 


बरचराजदेव का दसवर्षीय बालक युद्ध की लपेट में आचुका था | वे 
निस्तंतान होकर स्वर्ग सिधारे ये भ्रतः बसरोटे के राभा जैततिंह, थो दलेललधिह का 
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लड़का था भ्रर्थात्‌ ब्रथराजदेव का भतीजा था; को बुलाकर जंबू की गद्दी पर 
बेठाया गया और धरणसिंह के लड़के मियाँ मोटासिंह को राज्यप्रबंधक नियुक्त 
किया गया | इस दौरान संस्कृत साहित्य का दीपक किसी प्रकार ललता रहा | 

घुरतलिंह के चार लड़कों में एफ जोरावरसिह था जिसके पुत्र किशोरसिंद के 
यहाँ महाप्रतापी गुलाबसिंह फा जन्म हुआ | सूरतसिंह श्र बदेव का पुत्र तथा रणजीत- 
देव फा भाई था । 

जेततिह मी संस्कृत के बढ़े प्रेमी थे, किंतु इनका जीवन भी युद्ध में ही 
ब्यतीत हुआ । कारण लाहौर से बार बार आ्राक्मण हो रहे थे जिनका सामना 
त्रजराजदेव ने अंतिम छ्षणों तक वीरतापूर्वक किया | युद्ध की यही विशासत 
ब्लेतसिंह को भी मिली | किंतु स्वाभिमानी डोगरा शासक अपने रक्त की श्रंतिम 
बूँद रहने तक लड़ता रहता है। जेतसिंह ने मी इस श्रत का पालन किया । युद्ध की 
इस भूमिका में संस्कृत साहित्य के उश्यान फो बहुत चोट पहुँची । जैतसिंह के 
समय संस्कृत के एक ऐसे चमत्कारी विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने अपने प्रकांड पांडित्य 
से न केवल डुरार को बल्कि काशी फो भी चमत्कृत कर दिया। ये थे-पं० 
काकाराम जी शास्त्री ज्षो वेदवेदांग, दशंन, पुराण, व्याकरण श्रादि विषयों के पूर्ण॑- 
पंडित होकर काशी गए । वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान, शेखर के टीकाकार मैरवमिभ्र गौड़- 
पाद जैसे विद्वानों से शास्त्रारथ करके उन्हें चमस्कृत किया। पं० फाकाराम शास्त्री 
ने इतना विशाल पांडित्य इसी छुग्गर धरती पर प्रास किया था। इससे स्पष्ट है 
कि उस युग में यहाँ का संल्कृत पठनपाठन का स्तर काशी के स्तर से कम न होगा; 
और यह स्तर राजाभय से पोषण पाकर ही इतनी उच्चता पर पहुँचा। पं० 
काकाराम शास्त्री फो काशी की पंडित मंडली में उच्च स्थान प्रास हुआ | पअ्रंत में 
८० वर्षों की अश्रवस्था में उन्होंने वहां के मणिकर्शिका धाट पर अ्रपना शरीर 
छोड़ा । इनकी शिष्य परंपरा ग्राज भी वहाँ चलती झा रही है। इनका समय 
संबत्‌ १८२३ से १६०७ तक के लगभग पहता है। इनकी कोई रचना उपलब्ध 
नहीं होती । 


जंबू प्रदेश परंपरा से संस्कृत का गढ़ रहा है। इस प्रदेश में संस्कृत के 
अनेक ग्रथ लिखे गए थे । कितु कोई इतिहास न होने के कारण आल हमें इस 
संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । केवल एक ही ऐसा पहलू है, लिलके 
द्वारा प्रागू गुलाबसिह युग के संस्कृत क्षेत्र की समृद्धि के संबंध में हमें कुछ उन्मेष 
मिलते हैं। ये लोत हँ--त्थानीय संस्कृत हस्तलेखों का विशाल भांडार लिसे 
महाराख रणवीर सिह ने उपलब्ध कर रघुनाथ मंदिर के पुस्तकालय में सुरक्षित 
रखा था | क्षिसी स्थान पर संस्कृत लेलों को इतनी बड़ी राशि का मिलना ही 
उस स्थान की परंपरा की समृद्धि का सूचक है। महाराज रशवीरसिंह का युग 
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संल्कृत साहित्य के लिये इस राज्य में स्वयांयुग था। इसी थुग में महाराज के 
प्रयक्षों से बहुत सा भाग प्रकाशित भी हुआआ। बड़े बड़े विद्वान जंजू आकर 
राणकीय छुश्रक्ाया में रहकर सरस्वती फी उपासना करने लगे | प्राचीन इस्तलेखों का 
संग्रह मी हुआ : इन छंगहीत इस्तलेखों के निर्माण में फितनी शताब्दियाँ बीती होगी 
ओऔर भिन्न मिन्‍न राजाओं ने इस कार्य में कितना प्रोत्साहन दिया होगा, यह बात 
स्वयं समझने की है। दूसरा तथ्य यह मी है कि महाराज रणवीर सिंह का 
संल्कृत के प्रति भ्रगाघ अनुराग कुछ तो उनकी व्यक्तिगत विशेषता थी और कुछ 
उन्हें अपने पूर्यों की विरासत के रूप में यह अनुराग मिला था जो उनकी 
बाल्यास्था में ही उनके साथ जुड़ गया | 


डुग्गर प्रदेश का इस्तलेख युग डुग्गर राजवंशावलि के साथ साथ चलता 
आया है। महाराज गुलाबसिंह के युग तक यह निर्माणकाल ढेरों प्रय तैयार कर 
चुका था । इस लिखित साहित्य के विषय निम्नलिखित हैं -- 


वेद, यूत्र, उपनिषद्‌, वेदांग, व्याकरण, कोष, छंद, वंगीत, काव्य, नाटक, 
आझाख्यायिका, घम शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा, जैन दर्शन भ्रादि। आज 
इन विषयों के हजारों इस्तलेख रघुनाथ पुस्तफालय में सुरक्षित है। इनमें कुछ 
ऐसे ग्रथ हैं जो मंस्कृत साहित्य की अमल्य अ्रप्रकाशित संपत्ति हैं। उनमें से कुछ 
एक के नाम यहां गिना देना आवश्यक होगा-- 
रघुनाथगुणोदय महाकाब्य, धमंशास्त्रसंग्रह, नीतिकल्पलता, पूलारह॒स्‍्य, बौर 
रकशेखर शिखा; संक्तिताहिकपद्ध ति। स्त्रीप्ंनिर्णय, ब्रह्मदृत्रइृत्तितार, एकाकर 
निर्घट, कश्पसागर, रणबीरसिंह सदाचाररकाकर, रणवीर संगीतमहोदधि, रणबवौर 
प्रायश्चिसप्रकाश,. रणतरीरज्योतिमहानिवंध,. रण॑वीरदृत्त ररनाकर,. रखवीर 
चिकित्साप्रफाश । 


उपयुक्त हस्तलेखों के अ्रंतिम ग्रथ जो रणवीर नामस्मरण से युक्त हैं 
उन्हें रणवीरतिंह ने विद्वन्मंडली द्वारा रखाया था। इनके प्रकाशन फी व्यवस्था 
उस समय के विद्याविलास प्रेस में किसी कारणवश नहीं हो पाई होगी। किंतु कुछ 
प्रकाशित भी हो गए थे। शेष इस्तक्षेख रणवीर सिंह के युग से झतौव प्राचीन 
हैं। इन संग्रहीत इस्तलेखों का पूर्ण विवरण भरी स्टाईन के कैटेलाग में 
प्रस्तुत किया गया द। किंतु दुर्भाग्ययश यह कैटेलाग भी अ्रव श्रप्राष्य है। 
रघुनाथ पुस्तकालय में इसकी एक प्रति है जो जी शीर्ण दिशा में मिलती है। 
भर्माथ॑ ट्रस्ट को चाहिए कि वह इसे पुनमृद्रित करे। यह एक अ्रपू्ष॑ कैटेलाग है, 
सो प्रा० सं० इस्तलेखों का विवरण सद्दित पूर्ण शान प्राप्त करने में निर्देशक का कार्य 
करता है। अचराणदेव का युग भी संश्कृत भाषा के लिये स्वर्॑युग था। दत्त 
कवि के एक श्लोक से विदित होता है कि महाराज को प्रतन्‍न फरने के लिये 
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संस्कृत के कवि अ्रपना कविकौतुक दरबार में प्रदर्शित करके उनकी कृपा का प्रसाद 
धाने का प्रयरम करते ये । इस प्रकार राजाभय से संस्कृत कविता भी पनप रही 
थी। श्लोक इस प्रकार है-- 

आर्जधादिगशुरोयुका सदुवृत्तिस्सपद्क्रमा | 

सतीष कवितेय मे श्रजराज मुदे<्स्तुषः॥ 


इसी समय लगभग १८१२ में मनावर के सुफराल नाम गाँव में देवी प्रकट हुई । 
उसके भ्रास्थान की प्रतिष्ठा महारात्र ब्रधराणदेव ने धूमधाम से फी। इसमें कवि 
गंगाराम एवं दत्त, तथा उस चुग के प्रसिद्ध कमकांडी, तांत्रिक एवं संस्कृत के प्रकांड 
पंडित भी सूर्यनारायण जैसे उपस्थित ये। कुलपंडित होने के नाते आचाय 
घूर्यनांरायण ने ही मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। यह घासिक हश्य भी उस 
युग की &ंस्कृतोन्नति का एक संकेत है | मूर्ति स्थापित होने के बाद ही कवि गंगाराम 
ने 'मामल्लाष्टक' की रचना संस्कृत छुंदों में की, मामहदेवी का नाम सुकराल गाँ* में 
स्थापित होने के फारण सुफराला देवी पढ़ गया; लो आराजकल इसी नाम से 
प्रसिद्ध है । 


संस्कृत भाषा के गढ मुख्य रूप में भारतीय तीथ रहे हैं। इन्हीं खोतों से 
निकलकर संस्कृत सरिता की घाराएँ समग्र देश में बहती रहीं। प्रयाग, श्रयोध्या, 
काशी, मधुरा, हरिद्वार, द्वारका आदि तीथ आरादि फाल से संल्कृत के फेंद्र रहे हैं 
झौर आज मी हैं। प्रायः संस्कृत विद्वानों तथा मनीषियों फो स्वभावतः तीथे- 
स्थान का निवास श्रभीष्ट रहता था। इन तीथों की श्यखला में मद्दाभारत के 
अनुसार चंबू प्रदेश भी आरा जांता है। इसी कारण यह भूमि विद्वानों श्रोर ऋषि 
मुनियों का निवास स्थान रही है। महाभारत के वन पे (अध्याय ४०, श्लोफ ८२) 
के एक श्लोक से यह स्पष्ट है-- 
जम्बूमार्गं) समाविश्य देधर्षि पितृ सेथितम्‌। 
अश्यमेघमपाप्नोति. सर्वकाम समन्वितः ॥ 
लंबू मार्ग में प्रवेश करने से मनुष्य अ्रश्वमेष यश का फल प्राप्त करता 
हुआ सब कामनाए' प्राप्त करता है। यह जंबूमार्ग देवषिं झोर पितरों में सेवित 
है। इत उद्धरण में जंबूमाग देव्षि और पित्रों का निवातस्थान 
होने के कारण संस्कृत भाषा का केंद्र स्वयं सिद्ध है। इत जंबू 
भार्ग का निर्देश निरक्त के प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार श्राचाय दुर्गावाय ने 
निदक्त टीका की अ्रध्यायसमाति पर लिखा दे-हति श्री जंबूमागोभरम 
बालितों भगववदुर्गायार्यस्थ कृतौऋउ्धर्थायां. निदकत इसौ। प्राचार्य 
बुर्गाचाय थो लगमग पंद्रइवों शताब्दो के मध्य में हुए थे, अपना परिचय जंबू 
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मार्ग निवासी के रूप में देते हैं। उस समय अर्थात्‌ संवत्‌ १४४० के झास पास 
महाराज पाल देव जंबू की गद्दी पर विराजमान ये। राजा मालदेत की बीरता की 
कहानियां प्रसिद्ध है। ये बड़े बड़े इचों को हाथोद्दथ उसाढ़ पॉकते ये और 
बढ़ी बढ़ी लह्टानों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले बतेये । 
दुर्गाचायं इन्हीं के समकालीन या कुछ शआरागे पीछे रहे होंगे। दुर्गाचायं का 
धुरंधर पांडित्प और उसका भ्रखिल भारतीय स्तर पर कीर्तिकलाप अबंबूमार्ग 
की ही देन समभनी चाहिए | मालदेव या उसके पृत्र हमीर किसी के भी 
राब्यकाल में दुर्गाचाय रहे हों किंतु उन्हें राज आश्रय या राजसंमान अवश्य 
मिला होगा, इसलिये प्राचीन संस्कृत पांडित्य सबंदा राज दरबारों के पोषण 
में रह कर ही विकासित होता रहा । यहाँ की राणपरंपरा ने दुर्गाचाय जैसे अन्य 
तंस्कृत महारथी मी उत्पन्न किए होंगे। किंतु दुर्भाग्यवश झ्राअ उनके संबंध में 
इमें कुछ छंफेत प्राप्त नही हैं । 


मलजराजदेव के युग को पार फर लष् दम शब्रागे चलते हैं तो राजा 
जैतलिंह का युग श्राता है। यह स्पल्पकालीन युग संस्कृतप्रचार की दृष्टि ते 
विशेष नहीं मालूम पढ़ता क्योंकि इस युग में मियाँ डीडो का शआ्रातंक मचा 
हुआ था और उसे दबाने के लिये जंबू सिद्दासन परेशान था। महाराज गुलाब 
लिंह, जो उस समय मद्दाराज रणलीत सिंह के दरबार मे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित थे, 
ने छंबू आकर इस परेशानी को मिटाया औ्रौर संस्कतप्रचार के लिये मार्ग 
प्रशस्‍्त किया | श्री गुलाब सिंह ली कैसे महाराज बने; उन्होंने कैसे जंबू कश्मीर, 
छलद्दाख, तिब्बत आ्रादि के समन्यय से एक बृहत्‌ राज्य की स्थापना की यइ एक 
प्रथफू ऐतिहासिक विषय है। सं० १६९४ ( ई० १८०६ ) में महान सिंह ने 
छंबू पर पहली चढ़ाई की, जं॑बू के राजा जैत सिंह ने गुमट दक्की पर सेना धंगठन 
किया भ्रौर द्वार कुछ देर के लिये बंद कर दिया। चौदह वष के बालक ने द्वार 
खुलवा कर सेना की टुकड़ी साथ लेकर विशाल शत्रु समूह फो बीरता के साथ 
तबी के जंगलों के उस पार खदेड़ दिया। बीरता के इस श्रदूमुत चमत्कार को 
सुनकर महाराशत्र रणजीत सिंह मै गुलाब सिंह को लाहौर दरबार में बुला लिया । 
- तभी से गुलाब दिंह ने अपने शोय॑ और राजनीतिशता के बल पर उन्नति 
प्रारंभ की | निरंतर युद्धों में विजय पाकर गुलाब सिंह ने लाोर दरबार को 
अत्यंत प्रसक्ष कर लिया। सन्‌ श्८रर ई*० में जंबूं का राज्य मिल गया, किंतु 
पूण स्वतंत्रता नहीं, लंबूपति बन कर मी उसे रणजीत सिंह के आशानुसा८ 
युद्धों में जाना पड़ता था, इधर जंबू का राज्य पाकर गुलाब तिंह ने इस प्रांत के 
छोटे मोटे राज्य जीतजर राज्य की सीमा वनिष्ठाल पर्षत तक, पहुँचा दी । तत्पश्चातू 
लद्दाख और कुछ भाग तिब्बत का बीत लिया। रणंबीत तिंह की मृत्यु के 
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पश्चात्‌ कुछ वर्षों के अनंतर लब्र पंलाब प्रांत अंग्रेजों के हाथ पढ़ गया तो सन्‌ 
१८४६ में गुलाब सिंह ने अंग्रेजों फो ७५ लाख रुपये देकर कश्मौर भी ले 
लिया | इस प्रकार जंबू, फश्मीर, लद्दाख, तिब्बत का समन्वय करते हुए गुलाब 
सिंह ने वृह्त्‌ राज्य फी रचना की | अंग्र जा ने उसे स्वतंत्र राजा सन्‌ १८४९ में 
घोषित कर दिया था। इन बारह बर्षों के राज्य काल में अर्थात्‌ सन्‌ १८४४६ से 
१८४८ तक गुलाब सिंह का भीवन युद्धों में ही बीतने के कारण उसे संस्कृत 
की उन्नति के लिये समय नहीं मिला । किंतु महाराल रणवीर सिंह के साहित्यिक 
स्वरॉयुग की मूल पृष्ठभूमि के प्रतिन्‍्तापक गुलाब सिंह ही ये इससें 
संदेह नहीं । . 

हढ़ धार्मिक होने के नाते उन्होंने उत्तताहिनी में गदाघर का विशाल 
मंदिर सं० १८६८ में बनवाया, जिसके साथ एक संस्कृत पाठशाला, गौशाला 
तथा सदावत॑ की भी स्थापना फी | संस्कृत की दिशा में पुनः नए सिरे से यह 
आ्रायोजन अपने ४ंग का प्रथम था। इसी प्रकार उत्तरवाहिनी के आस पाछ 
अविमुककेश्वर, रशवीरेश्वर ग्रादि कई मंदिरों का निर्माण किया गया । 
गदाघर संस्कृत पाठशाला में सांगवेद, व्याकरण, ज्योतिष, तथा षट्दर्शनों 
का अध्यापनकार्य होता था। इसके लिये भारत भर के चुने हुए विद्वान 
बुलाबे गए। डोगरा भूमि के गश्यमान्य विद्वानों को भी इस संस्था में नियुक्त 
किया गया | 


४०० सो छात्रों के लिये मोजन, श्रध्ययन तथा श्रावास्॒ का निःशुल्क 
प्रबंध किया गया । भहाराण गुलावसिंह के इस प्रतिष्ठान ने उत्तरवाहिनी को 
संस्कृत भाषा का केंद्र बना दिया | इस आयोशन के फलस्वरूप संस्कृत भाषा का 
देश भर में जिस गति से प्रचार हुआ उसका अनुमान स्वयं किया जा सकता है। 
इसी प्रकार गुलाबर्तिह ने जंबू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर की निर्माणशिला लगभग 
सन्‌ १८५५ में रखी थी। उसके साथ ब्इत्‌ संस्कृत विधालय, छात्रावास, छात्रों के 
लिये मोलनब्यवस्था; सदावते आदि की योजना भी साथ थी जिसे रणवीर हिंइ ने 
झपने राज्यकाल में परिपूर्ण किया । 


महाराज रणबीरसिंद 


राज्य में संस्कृत का स्वर्राकाल स्थापित करनेवाले महाराज रणवीरतिंह का 
अन्म सन्‌ १८२६ में जंबू के रामगढ़ स्थान पर हुआ था| महाराज गुलाबसिंह के 
छोटे माई सुचेतसिंह ने इन्हें गोद लिया था | इसी कारण इनका बचपन उन्‍्हों की 
जागीर में बीवा | गुलाबतिंह के महल में विद्रता और घार्मिकता दोनों को प्रभ्य 
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मिला था । इसी कारण दरबारी विद्वानों का प्रभाव तथा संस्कार इनपर वचवपन 
में ही पढ़ा होगा । १३ वर्षों की उमर तक राजा सुचेतर्सिहद्व के पास रहकर श्रम 
रणपीरसिंह अपने पिता महाराज गुलाबसिंह के पास श्रागए। महाराज रणवीरसिंह 
का व्यक्तित बढ़ा झ्राकर्षक था। सर रिचर्ड अ्रपनी डायरौ में लिखते हैं कि 
रणवीरसिंह के नक्श शभ्रति सुंदर थे । विशाल मस्तक, सीधी नाक, छोटी स्याह तथा 
घुंघराली दाढ़ी, गोटेदार पगड़ी, मायेपर तिलक, गले में सुंदर माला, सफेद 
पोशाक और छाती पर शासक का तमगा, यह था उनका स्वरूप । 

गद्दी पर बैठने पर इन्हें अपने विरुद्ध एक बढ़ी भारी साबिश का भी 
सामना करना पढ़ा, थो बाद में कुचल दी गई। सर लाटेंसर, फ्रेडरिक, करी 
आदि अ्रैग्रेज ग्रधिकारियों फे विचार रणवीरसिंह के प्रति बड़े भद्धापूर्ण रहे हैं। इन 
लोगों ने समय समय पर रणुवीरसिंह के संपक में श्राने फा श्रवसर प्राप्त किया था। 

महाराज गुलाबसिंद के घरेलू जीवन में संस्कृत के पांडिस्य और सनातन 
घार्मिकता को पूरा प्रश्रय मिला था + मइलों में श्रास्तिकता, कर्मफांड और जप, तप, 
ब्रत आदि की पूर्ण प्रतिष्ठा थी । श्रगर विशान से जीवन फो सम्यता मिलती है 
तो घम से संस्कृति । संस्कृति का उद्गम धरम होने के कारण धार्मिक लोग संस्कृति 
प्रधान होते हैं। यह संस्कृति डोगरा शासकों की परंपरा रही है। हुग्गर जाति 
में वैदिक एवं पौराशिक धार्मिफता की देन अ्रति प्राचीन है। तलवार और 
लेखनी का गठणोड़ इस छाति में परंपरा से पाया जाता है। इसी कारण 
रशावीरसिंह को महलों के इस धार्मिक वातावरण ने अपनी परंपरा प्रदान की । 
राजकीय विद्वानों से संस्कृत साहित्य के अनुराग का संस्कार मिला। जहाँ 
महाराज गुलाबर्धि]ह युद्धों में उलमे हुए ये, वहाँ राजकुमार रशुवीरतिंह अपना 
राजकुमारसुलम ऐश्वय एव्रं कोमलता का जीवन मइलों में बिता रहे थे। लीषन 
की इस एकांत निष्ठा तथा एकाग्रता में इन्होंने इन पवित्र संस्कारों को आात्मसात्‌ 
कर लिया था । 

सन्‌ १८४७ में राज्य-की बागडोर सँमालते ही सर्वप्रथम महाराज रणबीर 
सिंह फो संस्कृत प्रचार फी धुन लगी। थोड़े ही वर्षों में उन्होंने संस्कृत-त्षेत्र में 
अपने राज्य को दूसरी काशी बना दिया | इस स्थिति पर मुग्ध होकर उस युग के 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि चंडीदास ने इस श्लोक में अपने उद्गार प्रकट किए थे-- 

बिद॒व्सः सर्वदेशीयेः सर्वशाख्रविशारदेः । 
कृता काशी पुरी येन भरी जस्यू नगरोयमा || 

महाराज रणावीरतिंइ ने संस्कृत के विकास तथा प्रचार के लिये मुख्य रूप 
से चार प्रकार निश्थित किए थे-- 

१४ ( ७०-०४ ) 
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१. पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ प्राचीन हस्तलेखों के भंडार 
स्थापित किए गए. । 

२, मंदिरों की स्थापना जिनमें संस्कृत का पठनपाठन होता था और 
चाठशालाएँ स्थापित की खाती थीं | 

४. भारत के भिन्न मिन्‍न प्रांतों से संस्कृत के प्रकांड पंडितों को राज्य 
में बुलाकर संमानपूर्वक जीविका प्रदान की जाती थी। 

पर. हंस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन, जितके अंतर्गत स्थानीय विद्वन्मंडली 
द्वारा स्मे गए नए नए संस्कृत भ्रयों का प्रकाशन होता था। 

पाठशालाएँ--इस कारयक्रम के श्रंठगंत सन्‌ १८४८ में रघुनाथ मंदिर की 
प्रति्ठा हुई श्रौर तमी भी रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गईं। 
इस प्रकार संस्कृत के प्रचाराय ५०० विद्यार्थियों के लिये निवास और भोजन 
की व्यवस्था भी की गई। इसो स्तर पर उत्तर वाहिनी संस्कृत विद्यालय का 
भी नया संगठन किया गया और वहां के छाप्नों की संख्या भी ५०० रखी 
गई । इन दोनों विद्यालयों में वेद, वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन 
आदि विषयों के ध्रथक्‌ू पथ बिमागीय स्तर पर विद्वानों की नियुक्तियाँ फी गई । 
इसके अश्रतिरिक्त राज्य भर में छोटी छोटी श्रन्य संस्कृत की पाठशालाए' भी 
स्थापित की गई । उन सबके मुख्य केंद्र उपयुक्त दो मद्दाविद्यालय ही थे । 
रणवीर सिंध की महारानी बंद्रहाली ने भी संवत्‌ १८४६ में पुराणी मंडी मंदिर 
का निर्माण फरवाफर वहां एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की जिसमें १० 
विद्यायियों के निवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई । यह पाठशाला तब 
से प्रारंम होकर सन्‌ १६३७ तक चलती रही । इस पाठशाला से अ्रनेक संस्कृत 
विद्वान पैदा होकर राज्य भर में भागवत सप्ताह तथा ज्योतिष, फर्मकांड आदि 
की प्रौढ़ योग्यता द्वारा यश कमाने लगे। उनमें प्रसिद्ध पं० हाकिमचंद्र शास्त्री 
थे जिनकी श्रीमद्मागवत में श्रगाघ गति थी। उनके श्रीमदूभागयबत सप्ताह 
में इतना आ्राफर्षण था कि भोता इनकी सुरीली कंठ्वनि और श्लोकों की 
मार्मिक व्याख्या सुनकर सब कुछ भूल जञाते। अपने समय में इस क्तेत्र में इनकी 
बड़ी प्रसिद्धि रही। इसी प्रकार उपयुक्त दो बड़े महाविद्यालयों से श्रन्य 
धुरंधर विद्वान पैदा होफर देश विदेशों में इस डुगार देश की यशपताका 
फहराने लगे । 

प्राचीन हस्तलेख--इस समय रघुनाथ पुस्तकालय में लगमग ४४०० 
प्रायोन हस्तलेख संगद्दीत हैं, थो महाराज रणवीर सिंह ने बड़े परिभ्म से इफट्ठे 
कराए थे । इसके लिये उन्होंने पं० ग्राशानंद को काशी भेणा और १३००० 
रुपए खच्चे कर सेकड़ों 6ंस्क्षत इस्तलेख वहाँ से प्रात किए। अपने राध्य में भी 
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खोज की गई और सैकड़ों पांडुलिपियां यहां ते भी उपलब्ध की गई'। इसी 
प्रकार विद्यानाथ पाठक ( काशी ), पं० व्यास ( पटियाला ), प॑० रामकृष्ण 
( स्ंबू ), गोपाल राम (जंबू) से भी पर्याप्त घन देकर संस्कृत हस्त- 
लेख खरीदे गए। तत्पश्चात्‌ राजस्थान के एक राजा मंगल धिंह ने भी अपना 
इस्तलेख मंडार यहीं मेज दिया । इस प्रकार मिलाजुलाकर ४४०० सौ के लगभग 
पांदुलिपियों फा यह संग्रद रघुनाथ पुस्तकालय में रखा गया। यह संग्रहकार्य 
सन्‌ १८६० के लगभग प्रारंभ होफर १८८३ तक चला। १८८४ में महाराज 
रणवीरतिंह की मृत्यु के बाद महाराज प्रतापतिह गद्दी पर बैठे। इनके राज्य- 
काल में ही मिं० स्टाईन को जंमू बुलाया गया। उन्होंने सन्‌ १८८९ से १८६३ 
तक इन हस्तलेखों की एक छृहद्‌ खूची तैयार को । इसी समय पंडितराज काफ, 
बलभद्र काक, साहिब राम झ्रादि कश्मीरी विद्वानों ने कश्मीर धाटी से भी बहुत 
से लेख प्राप्त करके इस पुस्तकालय को दिए। डा० स्टाईइंन उस समय 
लाहोर विश्वविधालय के ओरियंगटल कालेज के प्रिंसपल ये । इस कार्य के लिये 
उन्हें गोविंद फौल तथा सहज भट्ट नामक दो सहायक दिए गए. तथा छः 
प्रतिलिपिकार । इस संग्रह में बढ़े श्रमूल्य संस्कृत हस्तलेख हैं। इनमं से एक 
प्राचीन हस्तलेख डा० ब्लूम फोक्ड के हाथ पड़ गया था जिसकी फोटो कापी 
लेकर उन्होंने उसे इंग्लेंग्ड में जाकर छपवाया | 


संस्कृत पुस्तक प्रकाशन--इस कार्य के अंतगंत महाराज रणवीरतिंह 
ने दूर दूर के विद्वानों को बुलवाफर अपनी सभा में रखा तथा संस्कृत के भिन्न भिन्न 
विषयों पर उनसे ग्रंथ लिखाए। विध्तारभय से प्रत्येक निर्मित तथा प्रकाशित 
ग्रंथ की सूची मात्र नीचे दी चाती है-- 


१ अ्रयवंवेद संहिता--पेललाद शाखोया इस्तलेख 
२ शअ्रमरकोष हिंदी भाषा सहित ॥ 
३ श्रमरकोषनाममाला-- हिंदी-लद्दाखी भाषानुवाद सहित | 
४ एकाक्र निधंदध 95 
४. कहपएसागर निर्मित गा 
६ चिसप्रदीप संपादित ॥१ 
७ जातक गणित स्कंघ संग्रह संपादित 
८ जातक फल स्कंघ १8 फ 
६ जातक संग्रह रखित ज 
१० तफसंग्रह व्याख्या श् श्र 
११ दशभाषोदय फोष ५३ 
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१२९ ताबिक संहिता संपादित | 
१३ दुर्गाक्रमण रीतिः १) 
१४ धंनंत्रयविबय--डोगरी माषानुवाद कि 
१५. घमंशास्त्रसंग्रह संपादित छः 
१६ नीतिकष्पलता ( साहिरास ) रचित डे 
१७ पंचसायकविवरण » 9 श् 
१८ पून्ना रहस्य सटीक जे १ 
१६ भीमदुभागवत गौता टीकाविंशतिः संपादित 
२० भावप्रकाश टीका संपादित तर 
२१ भआाषाकोष र १ 
२२ भाषडेयपुराणाख्यान न्‍; 9 
२३ रघुनाथ गुणोदय रचित न 
१४ रणवीर संगीतमहोंदधिः |? श्र 


२४ रणवीर सदाचाररत्नाकर 
२६ विषदर तंत्र (सं० १८०१ ) गनेशशात्नी 


२७ वीररकशेखरशिखा- चिकित्सा ग्रंथ अ्मुवाद ञ 
र८. पीर पेच्रकहार टीफा (ताहिबराम)--चि७फ़ित्साप्रंथ. $ 5 
२६ धघंह्िपताहिफ पद्धति रचित 


३० ज्रीधर्म निर्ंय 
३१ फौज के लड़ाने की फिताब 
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उपयु क्त कुछ प्रधान हस्तलेखों का प्रदर्शन हो चुका है। इसके अ्रतिरिक्त 
कुछ श्रन्य प्रधान अंग ऐसे हैं जो महाराज रणवीरतिंद ने विद्वानों से बनवाकर 
तथा संपादित करवाकर विद्याविल्ञास प्रेस से छुपवाए थे | उनके मुख्य-मुख्य नाम 
ये हें-- 


१--गीतापंचरक्ष, २--घातुरूपवली, ३--नाचिकेतोपास्यानम्‌, ४--- 
मंत्रामायणम्‌, ५--रणवीरचिकित्साप्रकाश,  ६-- रणबीर थिकित्सासुधार, 
७- रणवीरज्योतिमंहानिबंध, ८- रणवीरप्रायश्वितप्रकाश, ६--वर्णमाला, १०-- 
सेनाशिह्ा। ११- रणवीरदंडविधान, १२--रणवीस्तरक्ञाकर, ११--रणबीर भक्ति 
राकर १४-- कुछ घमंशाज् संबंधी संपादित पुस्तकें । रणवीरसिंह ने मूँद माँगा 
वेतन देकर बड़े बड़े योग्य विद्वानों को राज्य में लाकर रखा था | डोगरे संस्कृत 
पिद्वान भी चुन चुनकर इत राजकीय पंडितमंडली में रखे गए थे, उनमें से कुछ 
प्रसिद्ध विद्वानों के नाम ये हैं... 
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१-५० गोपालराम, २-नव्यचंडीदास, ३-पं० दीनानाथ, ४-पं० विश्वरूष 
४-पं० निधिपति, ६-पं० नौलकंठ, ७-पं० गणेश दैवश, ८-पं० महेश, ६-पै० 
विश्वेश्वर दैवश, १०-पं० सर्वेश्वर, ११-काशीनाथ शार््री, १२-१० गोकुलचंद्र, 
१३-पं० गंगाघर, १४-गोविंदाचारी । 


उपर्युक्त संछित विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सहारा 
रणवीर सिंह का युग संस्कृत क्षेत्र में सब युगों से महान है। सन्‌ १८८४ में 
रणवीरसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके बड़े सुपुत्र भ्री प्रताप सिंह लंबू कश्मीर 
की रालगदहदी पर बठे। इन्होंने मी अपने पितृपाद द्वारा जलाया गया संस्कृत 
दीपक उसी प्रकार प्रज्वलित रखा तथा संस्कृत पुस्तक प्रकाशन की दिशा में 
महान्‌ कार्य किया। इनके समय में लंबू कश्मीर अश्रनुसंघान विभाग की 
और से लगभग १०० हस्तलेखों का प्रकाशन हुआ छघिनका विवरण 
विस्तारभय से यहां नहों दिया जा रहा है। हसके अतिरिक्त महाराज 
प्रतापसिंह ने पूजापाठ, फर्मकांड और यज्ञ, तप, दान तथा 
संस्कृत विद्वानों के संमान में काफी योगदान दिया । इनके युग में 
विद्वानों की प्राचीन परंपरा तथा संस्कृत के उत्कट पांडित्य का बड़ा पोषण होता 
रहा और संस्कृत का उपयोग साधारण घनता तक पीला । ६० वर्ष पुराना एक 
विज्ञापन पत्र मेरे हाथ लगा था, जिसमें श्रीमदूभागवत सप्ताह के होने फी सूचना 
आम जनता के नाम प्रसारित की गई थी। विशापनपत्र संस्कृत में छुपा था 
लिसका पहला पद्म इस प्रकार है. सविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम मदाशयेः 
तथा इसके नीचे गय में लिखा था--एथा खुलना प्रामे पश्रामे नगरे नगरे 
परिप्रेषणीया । इस युग में संस्कृत विद्वच्ाा का वह स्तर जीवित ही नहीं रहा 
बल्कि उसमें और नई उपलब्धियाँ जुड़ीं | 


सन्‌ १६२५ में महाराल प्रताप सिंह का देहावसान होने पर महाराथ 
हरि सिंह जंमू कश्मीर की राजगद्दी पर बैठे। इनके थुग में भी रणवीर 
संबंधी संस्कृत परंपरा फायम रही। किंतु नए युग के अ्ंग्र जी प्रसार ने इस 
परंपरा को हृदपना प्रारंभ कर दिया | यह ग्रासीकरण दिन दिन बढ़ता ही गया | 
इसके साथ ही राज्य की प्राचीन संस्कृत परंपरा भी अस्त होती गईं, किंतु महाराज 
इरी तिंह ने महाराण रणवीर सिंह द्वारा स्थापित संस्कृत प्रतिष्ठान, सदावतं, 
झौर मठों का पोषण पू्बवत्‌ चालू रखा। हस युग में यह मी कम न था। 
इन्होंने संस्कृत ज्षेत्र मं श्रपनी एक नई उपलब्धि यह भी धोढ़ दी कि संस्कृत 
की उच्य शिक्वा प्राप्त करने के लिये शास्त्रियों को बड़ी बढ़ी दात्रइत्तियों 
पर काशी मेजा जाने लगा | 
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सन्‌ १६४७ के अनंतर स्वतंत्रताप्रासि के युग में श्राकर महारात्र हरि सिंह 
के सुपुत्र डा० महाराज कर्ण सिंह ने भी संस्कृतप्र म की अभ्रपनी परंपरा की 
विरासत को ठ/थ रखते हुए. अपने पूंजों की इस थाती को श्रभी तक सुरक्तित 
रखा है 'यद्यपि आज के नवीन वैज्ञानिक युग में अंग्र जी के श्रंथे अश्रतुराग ने 
बनता की भावना को संस्कृत की दिशा की ओर से मोड़ने के प्रयक्ष किए हैं। 
यह एक युगपक्र है जो परिवर्तन की धुरी पर घूमता हुआ आया है। अब 
इसे अषना समय लेना ही है । 


महाराजा डा० करश तिंह के संस्कृतप्रम के फारण ही उन प्राचीन 
इल्तलेखों को नया संरक्षण मिला है। एक रघुनाथ संस्कृत अनुसंधान विभाग 
की अलग स्थापना करते हुए, इन्होंने संस्कृत शोध कार्य को बढ़ा प्रोत्साइन 
दिया है। इन्हीं की प्रेरणा का फल है कि जंबू फश्मीर में श्रव भी उस 
प्राचीन का लेखनकायेँ और पठन पाठन प्रचलित है। भी रघुनाथ संस्कृत 
महाविद्यालय में उंस्‍्कृत पठन पाठन का प्रतिष्ठान भी चल रहा है। तथा 
लेखन कार की दिशा में भी शुकदेव शास्त्री ने लगभग संस्कृत के चार काव्य 
मी लिखकर प्रफाशित किए हैं। अभी उनकी साधना चल रही है। संस्कृत 
गद्य की दिशा में संस्कृत पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रामकृष्ण शास्त्री 
ने गे उन दिनों कादंबरी कथा सार, लिखकर इस परंपरा को श्रप्नसर 
किया है । 


पॉरारिंकी 


२६४६ 
[१] 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
महाशय, - ता० ६-४-१६१२ 
कृपापत्र मिला | 


लाने दीलिए, यदि झ्राषफ़ी राय नहीं है तो कालीदास 
संबंधी लेखों का संग्रह न छापा लायगा। 
भमवदीय-- 
रा० ज्ञ० 
हाँ, मैं कल प्रफ पढ़ रह्दा था, आपका लिखा हुआ्रा, 'नल 
फा दुस्तर वह कार्य” वाला लेख बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है। 
पढ़ते पढ़ते चित आनंद में मग्न हो गया | घन्य है आपकी 
श्रोजस्विनी लेखनी को | खूब लिखा | यदि इसी भाषा में श्राप 
(हिंदी रघुवंश! को लिख जायें तो हिंदी का हिंदी घाननेवालों 
का बढ़ा उपकार हो | श्राशा है, श्राप मेरी प्रार्थना पर श्रवश्य 


है जय 


४५।७।५० 289०४) € ५ ४७शथ ४ 
हक ।३ 2० ५ ६७ ४४ 


८ का कृपाकार्ड मिला । रघुवंश का मर्म हिंदी में लिखना 
कठिन तो है ही पर भ्रापके , परिश्रम से हिंदी में एफ श्रपू्व 
ग्रंथ रतन तैयार हो जायगा | यथावकाश करते रहिएगा | 

भवदीय -- 
इ० ल० 


ध्यान देने की कृपा करेंगे | 
भवदी य--- 
रा० खा० शर्मो 
| [२] द 
धम इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
महाशय, ता० ६-४-१६१२ 
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१११ 


ही 
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भी द्विवेदी जी, 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


२६४१ 
[३] 
इंडियन प्रेस, 


१०-प८-१२ 


आपका कृपापत्र कल और रघुवंश का हिंदी अनुवाद 
भ्राण मिल गया। घन्यवाद | अनुवाद को मैंने जहाँ तहाँ 
देखा श्रौर उस भूमिका के प्रकरण को भी पढ़ा | क्‍या कहना 
है। जैसा में चाइता था वैसा ही हुआ। आपने रघुवंश का 
ऐसा उत्तम अनुवाद लिखकर हिंदी साहित्य में एफ उत्तम रत्न 
उत्पन्न कर दिया । इसके गुण बड़े बाबू को सुना दूँगा। 

मथुर!/वाले व्याकरण की सूची मिली । मेरी एक प्रार्थना 
है। वह यह कि आपने गत वर्ष हिंदी साहित्य संमेलन में 
प्रत्येक हिंदी लेखक को एक एक हिंदी पुस्तक लिखने की 
संमति दी थी। उसी को स्मरण फरके मेंने आपसे इस पुस्तक 
के लिखने की प्रार्थना फी थी। सो आपने स्वीकार कर ली । 
श्रव दूसरी प्रार्थना यद्ट है कि यदि श्राप इस पुस्तक में संमेलन 
के नाम समपंण लिखकर लगा देते तो बहुत द्वी डचम होता। 
मुझे आशा है, श्राप मेरी बात फों विचारकर इस विषय में 
अपनी संमति लिखेंगे । 


मैं इसो प्रकार श्रोर भी कुछ लोगों को इसी ढंग की 
पुस्तकें लिखने को प्र रणा कर रहा हूँ । 


समपंण की दशा में यह पुस्तक तृतीय संमेलन के श्रि- 
जबेशन तक प्रकाशित कर दी जाय और पहले पहल श्रापके 
द्वारा उसी जलसे मे यह प्रदान की जाय तो बढ़ी श्रच्छी बात 
हो। कृपया लिखियेगा। आपकी क्‍या राय है। 


भवदीय-- 


रामजी खाल श॒र्मों 


पोराणिकों ११३ 


२६४० 


[४) 


ए्रैंडियन प्रेस, प्रयाग 


ता० १४-८-१६१२ 
महाशय 


आपके १ नोट श्रोर पत्र मिले । ये नोट यथाश्थान छाप 
दिये जायेंगे । इस कारण झाप संमेलन को समपंण करना 
डचित नहीं समभते । खेर, मेरी राय में तो यह कारण कोई 
कारण नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, संमेलशन के अधिकारी 
तथा सभासद्‌ आपकी उस बात को बड़े गौरव की दृष्टि से 
देखते हैं । ग्रापकी वह बात कुछ प्रस्तावरूप में तो थी नहीं यो 
तत्काल उसपर कुछ किया जाता। आपने तो अ्रपने व्याड्यान 
में उस विषय पर लोगों का ध्यान श्राकर्षित किया था | देखिए) 
मैंने ही श्रापकी उस संमति से लाभ उठाने के लिये कितने ही 
लोगों को प्रेरणा की है । लोग बड़ी प्रसन्नता से मानते हैं। 
श्रस्तु, यदि यही इच्छा है तो एक विशापन बनाकर बल्द 
आपकी सेवा में सेजू गा । 


विनी त-+« 


रामजों लाल शर्मों 


मैं संमेलन के संबंध में एक लेख लिखना चाहता हूँ। 
मैं चाइता हूँ कि वह सरस्वती में छुप। पर साथ हो आपसे 
कुछ सद्दायता भी अ्रपेल्चित है। आशा है, हिंदी की भलाई के 
लिये, संमेलन की सफलता के लिये आप अपने गंभीर विचारों 
से मेरी सहायता अवश्य फरेंगे। श्राप यह बतलाइए कि मैं 
इस विधय पर किन किन विचारों का प्रकाश करूँ। किन किन 
बातों से यह कास सफल दो सकता है? में भी सोच रहा 
हूैँ। आशा है, आप भी चीजरूप से विषयों का वर्णन कर 
मुझे श्रनुणद्दीत करेंगे । 
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रशा० सा५० 
कृदिए जुही कब तक जाइएगा। 


रा० जा 
१४ ( ७०-४ ) 


श्र 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


२६३६ 
[५] 
कुर्शीयु दौली 
४ सितंबर 
मान्यवर द्विवेदी नी, 


कृपापत्र के लिये द्वादिक धन्यवाद स्वीकार कौजिये। 
रघुबंश का भाषानुवाद फरके आपने हिंदू समाज का बढ़ा 
उपफार किया है। आपका यह फाय सचमुच सराहनीय है। 

आपने को इस अनुवाद फो मुझे समपंण करने की इच्छा 
प्रकट की है श्रापके इस दया भाव के लिये मैं श्रंतःकरण से 
आपका कृतश हूँ । आ्रापके हाथ से इस प्रकार संमानित होने 
को मैं श्रपना गौरब समझता हूँ. और आपके इा प्रस्ताव के 
स्वीकार करने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है परंतु मैं इतना 
चाहता हूँ कि जैसा यह महत काय है वेसे ही यह किसी महत 
पुरुष के समपण द्वोता तो बहुत श्रच्छा था। राजा साहब 
सीतामऊ (राजपुताना ) एक बड़े योग्य रईस हैं। मेरे 
विचार से यह पुस्तक उनके समपण फरना उप्तमत्तर था। यदि 
श्राप मूक से स्हम्त हों तो मैं इस विषय में उनकी स्वीकृती 
प्रा्त कर लू | 

श्राशा है आप सानंद होंगे। 


शआ्रापका कृपाकांक्षी 
॥::१११। ०: है! | 4$| 


३६३८ 

[६ ] 
?२798]% 880२४%]40४&५?5 0फदर 
&एरारड0[)28 07, छडप'४7%, 

707५, रित्वा 58० 
4207 56507. 
सान्यवर, 
कृपापत्र कई दिनों का आया पड़ा है, में ज्वर से पीड़ित 

होने के कारण, उत्तर नहीं लिख सका। द्ञमा प्रार्थी हूँ। 


पौराखिको ११७ 


राला साइब का पूरा नाम उपाधि सहित यह है, ““आनरे- 
बिल राला रासपालसिंद सी० आई० ईं० ऐफ० ऐट० 
प्रृष्चा७ ज़ठकऋ06 &७]०9 7२०४००००)जअंगडइए ६ 0. ७. &, 
&. 8. छं, पिछुल। लिताब 5... ए. (9ए9९॥0०एा ४)|8]9.- 
७०१ एफऑर०7०८ए ) ऐशांए०छडां(:फए का हैं, परंतु राजा 
साहब श्र ए77४८४६ए के फेलो नहीं है। साधारणतश न 
रहने पर भी यह उपाधि लोग नाम के साथ लिख देते हैं, मेरी 
समझ में समप॑ण में लिखने से फोई इज न होगा। आप भी 
विचार लीजियेया ओर यदि उचित होतो लिख दीजि- 
थयेगा । इसके सिवाय अलकाव श्रादाव और कुछ नहीं । 

समपंण का मसविदा मैं आपके सामने क्‍या खाक 
बनाऊँगा । ऐसा लिखना आपका अआौदाय है। ञाशा पालन 
में घुके कोई आपत्ति न थी परंतु उससे फोई नतीजा नहों | 
केवल दिठाई होगी । सो हिंदी के एफ जगत प्रसिद्ध धुरंधर 
लेखक के खामने जिनको मैं गुर्वत मानता हूँ---ऐसी ढदिठाई 
करने का मुझे साइस नहीं दोता । 


राजा साहब के गुर्णों की कथा मैं क्‍या लिखूँ । आपने मैं 
नौकरी वाली बात नहीं कहता । निरी सच्ची बात कहता हूँ। 
ऐसा घर्मात्मा, न्‍्यायी, सदाचारी; स्वाथंशून्य, परद्वित परायण, 
रईस तो मैंने देखा ही नहीं। उनका एक छौटा सा लीवन चरित्र 
लिखकर सर्वताधारशु के भेंट किया था। उनके गुण वर्णन की 
मुझे पियास थी, सो पियास भी उससे नहीं मिटी । मैं चरित्र 
नहीं लिख सका--- 


मुझ छुद्र बुद्धि के लिये ररजा खाइन ६00 हएुश.्थाते छए० 
07]००४ निकले | इसी से कहता हूँ मैं श्रापको इसमें क्‍या 
सद्दायता दूँ । 89:2592०7० के एक जुमले को मैं दुदराए 
देता हूँ ॥ आप पंडित हैं। इसी से आप अनुमान कर लेंगे | 
ध्य९€  छी७गलाड 80 क्रांडटत श्री गे एीछा 
प्रधए/ड चारा 5270व पए 80०व 593फ. लि० 8 ६32 
72727. फोटो रखिध्टरी पारसल द्वारा सेअता हूँ । क्‍्यर ते 
पत्र लिखा हे कोई भूल हो गई दो तो कमा कीजियेया । 


छा पका कुपापात्र 


सिक्षक सिचद 


११६ 
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एम € फंे पंपह्शु । है 
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प्र 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


एक प्रति जीवन चरित्र तथा एक प्रति राजा साहब की 
स्पीच मेलता हूँ। 


२६३७ 
(७) 
प्रपाए छंतेगणों 
मान्यबर द्विवेदी जी, ]2 567४. 


आपका प्रगाढ स्नेइ-परिपूर्ण कृपा पत्र मिला । अ्रपने पर 
शआ्रपका इस प्रफार प्रेम देख कर मुझे बढ़ा श्रात्मसंतोष हुआ्रा 
आर मेरे पास शब्द नहीं कि मैं श्राप़ो यथोचित धन्यवाद दे 
सकूँ । श्राप सहर्ष मुझे संमानित फरें परंतु मैं सचभुच यह 
नहीं जानता कि मैं फह्दाँ तक इस सम्मान का अश्रधिकारी हूँ । 


आपका श्रत्य॑ंत कृतश 
(२&779)] शिंप३) 


२६२६ 
[८ ): 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


महाशय ताए १८-९१ १-१६११ 
रघुवंश का प्रप मिला । नोट पढ़ा | लेडे ऐसी हैं । यदि 
वैसी लेडा के लिए ठहरते तो पुस्तक में फई मास की देरी हो 
जाती । अ्रत+ बढ़े बाब ने यही ढंग पहंद किया है। लेढ 
डालकर पुस्तक का आकार बढ़ाना ठीक न होता | ब्यथे मूल्य 
अधिक रखना पड़ता। मृल्य जितना ही कम हो उतना ही 
प्रचार श्रधिक होता है। रही आ्रापकी अ्र्थहानि की बात सो 
उसकी चिकित्सा हमारे द्वाथ दे। बह इस प्रकार कि अंत में 
हिठाब फरते समय ३० लाइन का ही पेज मानकर पुरस्कार 
चुकाया स्रायया । ऐसी दशा में आपको भी कुछ पऐोेतराज न 
पहना चाहिए । 
भवदीय 
रा० सा० 


जल ही हक 


। है ॥७/) ६३४-४६-० 22०2 
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पौराणिकी ११७ 


अनवरी के लिए. अच्छे चित्रों का प्रबंध आप भी कीजिए 
इम भी करेंगे । 

सरस्वती के क्या प्रफ तो सभी के खूब ध्यान से पढ़े जाते हैं 
पर इस बार इस लेख में यह घटना एक विचित्र रीति से ही 
हो गईं | बह यह कि यह लेख पिछले मास का बचा हुआ 
था। आपने पढ़ा न था। बीच में कहीं आपने उस नोट का 
टाइप बदलने को लिख दिया था। फंपो० ने बदल दिया; पर 
पढ़ाया नहीं। इसलिए ऐसा हो गया। भूल प्रेस की दे । 
अतः क्षमा फौजिएगा । 


रामसाश 
२६३१ 
[६] 
कोर्रो सुदौली 
ता० ६ भाचें १९१३१ 
प्रिय द्विवेदी ली-- 


अ्रापका कृपापत्र मै तीन कापियाँ रघुवंश के मेरे पास 
पहुँचा--मैं श्रापफो हृदय से घन्यवाद देता हूँ---मैं रघुवंश को 
अवश्य पढ़ गा-- किसी पुस्तक फो दूसरे से पढ़ाकर सुनना 
मुझे; ना पसंद है--में खुद रघुबंश को पहँगा और उससे 
लाभ व इथष उठाकँगा-- २५ फरवरी को राजमाता कोर्रीयुदौली 
का बेंकुंठ वास हुआ--इसी कारण मैं सिमरी नहीं ला सका 
श्रौर आजकल तत स॑बंधी ऋया में लगा हूँ इससे निदश्न॒त्ति पाकर 
आपके पुस्तक को पहेँगा-- 


ठा० तिलफसिंह से मालूम हुआ था कि आपका विचार 
मुझसे मिलने का है, आप कब यह कृपा करेंगे उसके जानने 
को मैं उत्सुक हूँ कृपा करके पहिले से कोई तारीख नियत कर 
दीजिये ताकि मैं मकान पर मौजूद रहूँ-- ओर सब प्रमात्मा की 
कृपा से कुशल है| 
आपका कृपामिलाषी 


रामपात 


१८ 


। है ७७६] ८३। ६४०६ 
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पृय द्विवेदी जी-- 

आपका कृपापत्र मिला जिन शब्दों में श्रापने ' श्रपनी 
सहानुभूति मेरे शोक में प्रगट की है उनका मैं धन्यवाद देता 
हँ--आपने रघुवंश को मेरे नाम समरपण करके मेरी प्रतिष्ठा 
को बढ़ाया है न कि पुस्तक फी--मैं आपको विस्स्वार दिलाता 
हूँ मेरे दिल में कुछ नो ख्याल नहीं पैदा हुआ्आ--फेवल आपसे 
मिलने को इच्छा बहुत दिन से थी और जब यह मालूम हुआ 
कि आपकी भी वही इच्छा है तो मैंने श्रापो लिखा कि 
अरूर कृपा फीणिए-- हिंदी की लो दशा है वह बहुत शोचनीय 
है आपने लो कुछ परिभ्रम उसमे प्र म बढ़ाने के वास्ते किया है 
वह विदित है--मुक्के हिंदी और हिंदूधम से हार्दिक प्रेम है 
परंतु वह प्रेम ही प्रेम है औ्रौर उस्से लादा कुच्छ नहों--न 
मुझे हिन्दी श्राती है श्रोर न हिंदु घर्म जानता हूँ--आपसे 
मिलने की इच्छा केवल इसी कारण हुई किमुभे कुच्छ 
लाभ ही होगा-- 


६६-३-१३ 


३ हिंदू ताल्‍लुकेदारों की दशा पर थो कूछु शोक प्रकट किया 
जावे थोड़ा है-- जब बढ़ी की यह अवस्था है तो छोटे क्या कर 
सकते हं-श्राप जब रायबरेली श्रावें तो यहाँ पघारने की 
जरूर कृपा कौजिएगा--पहिले से मुझे सुचना दे दीलिएगा। 


आपका कृपामिलाषी 
शमपाणत 


विमर्श 
अक्ववेवर्त की प्रतीकित राघा' 


मैंने नागरीप्रचारिणी पत्रिका के भावण २०२२ के भ्रंक को देखा। विशेष 
रूप से उसमें थ्री गोपालजी 'रवरणंकिरणु के अझ्देव्त की प्रतीकित 
राधा! लेख फो पढ़ा | 'प्रतीकित' शब्द मेरे लिये नया था। परंतु ऐली श्राशा 
करता हूँ कि वह छस अर्थ को व्यक्त करता ही होगा जो लेखक महोदय को श्रभीष 
था। इस लेख की ओर एक मित्र ने विशेष रूप से भेरा ध्यान आकृष्ट किया | 
उन्होंने बहुत ही शिष्ट भाषा में यह संकेत किया कि मेरा नाम संपादक्मंडल में 
छुपा है, परंतु मैंने श्रपने कतंव्य का पालन नहीं किया । लेख को पढने के बाद 
मुझे ऐसा लगा कि उनका आादोप कुछु हृद तक ठीक है । 

चौथी पंक्ति में यह कहा गया है कि राधा की कहपना श्रत्यंत प्राचीनकाल 
के किसी अज्ञात कषि के मस्तिष्क फी है। मैं नहीं फह सकता कि किन 
प्रमाशों के श्राधार पर यह बात कही गई है। कवि शात हो या अ्रशात परंतु अमी 
तक तो ऐसे प्रभाण स्थात्‌ ष्म ही मिलते है जो ग्इ सिद्ध करते हो कि यह ककपना 
अति प्राचीनकाल से चली था रही है। 


लिन भिन्र ने मेरा ध्यान श्स लेख की ओर आकृष्ट किया था उन्होंने तो 
केवल प्रथम प्रष्ठ पर दिए हुए फुट नोट के हिंदी श्रनुधाद की श्रयथाथता पर ही 
आदोप किया था, परंतु मैं देखता हूँ कि लेखक महोदय ने एक अंग्र ज्ली पुस्तक पर 
अत्यधिक बोभ डालकर अ्रपने लेख में कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं को निराधार 
प्रतीत होती हैं। खेद है कि उनकी ओर संपादन करते समय ध्यःन नहीं गया। 
लेख में यह वाक्य है “राधा का नामोल्लेख दक्षबेवर्त से पहिले हरिवंश अथवा 
महामारत के परिशिष्ट ( विष्णुप्, भ्रध्याय २० ) विष्णु एवं भागवत पुराण में 
है। बस्तुतः राधां का नाम न तो भागवत में है, न इरिवंश के विष्णुपव के २०वें 
क्रष्याय में और न स्पात्‌ विष्णु पुराण में । मूल श्रप्न की ग्र'थ में इतना हो लिखा 
है कि इन पुस्तकों में गोपियों के साथ कृष्णु कीं क्रीड़ा फा उल्लेख मिलता है । 
राधा नाम का चर्चा अंग्रेजी लेंखक ने नहीं किया है। भी 'स्वर्णुकिरण' ली ने 
इतना अपभी ओर से भ्क्षेप कर दिया है। अनुवाद करते समय उन्‍होंने मूल के 
एक महत्वपूर्ण वाक्य को छोड़ दिया। अह्वेबते के संबंध में मूल में यह विशेषण 
दिया गया है कि बअदावेवर्त बहुत श्रत्रावोन तथा लांधदायिक है। बित्र लोगों ने 
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पुराणों का अ्रष्ययन किया है प्रायः उन सब लोगों की यह राय है । लेखक महोदय 
को इस थात का पूरा अधिकार था कि वह ब्रह्मवैवत में दिए हुए राघा के रूप का 
खर्चा अपने लेख में करते। परंतु उनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि 
ब्रक्षबेबर्तं का स्थान पुराणों में बहुत ऊँचा नहीं है। इस बात की ओर भी उनको 
संकेत कर देना था कि भागवत जैसी पुस्तक को णो श्रीकृष्ण के जीवन के संबंध में 
बहुत प्रामाणिक मानी जाती है, राघा का नामोल्लेख नहीं है। यदिःउन्होंने इन्साइ- 
क्लोपीडिया झराफ रेलिजन ऐंड एयिक्स के वाक्य का ठीक ठीक हिंदी श्रनुबाद दे 
दिया होता धो भी भ्रम उत्पन्न न होता। मैं लेखक महोदय से उनके लेख के 
संबंध में कोई शास््राथ नहीं करना चाहता परंतु यह जरूर स्वीकार फरता हूँ कि 
यदि संपादकमंडल के सदस्य के नाते मैंने श्रपने कतंज्य का पालन किया होता तो 
शायद ये में न होतीं । 


--संपूर्णा नंद 


प्रभरत और उसकी रचयित्री 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ २०२२ वि० के श्रंक १. धृ० ७२ पर 
डा० पूर्णमासी राय का “प्रेमरत्न और उसकी रचयित्री” शीर्षक शोधपूर्ण लेख 
छुपा है। ढा० राय ने श्रपने लेख में द्विधात्मक विचार प्रकट किये हैं। नागरी- 
प्रचारिशी सभा से प्रकाशित खोज विवरणिकाशों फो डा० राय एक स्थान पर 
अ्रमात्मक मानते हैं और पुनः श्रन्य स्थान पर प्रामाणिक भी मानते हैं। किंतु 
सत्य यह है कि खोज विवरणिकाएं भ्रमोत्पादक होती हो नहीं। खोजविवर णिकाशों 
में खोज में उपलब्ध सामग्री के श्राघार पर जो निष्कष॑ निकलते हैं उन्हीं को 
प्रकाशित किया थाता है। इस प्रकार जैसे जैठे सामग्री मिलती जाती है खोन्र 
विवरणिकाएं तथ्यों मे परिष्कार-परिमार्जन करती णाती हैं। 


डा० राय ने उक्त लेश में लिखा है कि प्रेमरक के रचयिता को लेकर जो 
भ्रम साहित्यान्वेषकों ने खोज विवरणिकाओं से फैलाया उसका निराकरण अब हो 
खाना चाहिए |! प्रेमरक्ष की रचयित्री बीनी रत्नकुँवर ही हैं, इतका स्पष्टीकरण 


१, लागरीभप्रचारिणी पश्निका, स॑० २०२२, वर्ष ७०, श्रंक १, प्ृू० ८८। 
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और निराकरण डा० राय के लेख लिखने के ३५४ वर्ष पूर्व ही नागरीप्रचारिणी समा 
की खोज विवररिका सन्‌ १६२६-११ ६० से हो गया था।* ढीा०» राय ने 
स्वर्य यह बात स्वीकार की है। सन्‌ १६२६-११ ई० की खोब विवरणिका ध्यान 
देने योग्य है। इस खोथविवरणिका की संख्या २६७ ए. में संपादक की टिप्पणी 
है इस प्रंथ की रचयित्री बीबी रतकुँवरि काशी निवासिनी यीं।?* समस्त प्रात 
खोबविवरणिकाओं में सन्‌ १६२६-३१ की खोजविवरणिका की संख्या २६७ भी 
बहुत महत्वपूर्ण है। इस विवरण में प्रात 'पुष्पिका! के आधार पर सिद्ध होता दै 
कि रतकुवरि प्रेमरत्न ग्रथ की रचयित्री थीं। यही एक ऐसा विवरण है 
जिसे आगे आनेवाले संपादकों ने स्वीकार किया । इ8में बीबी रत्नकु बरि का रपट 
उल्लेख है--'हति भी प्रंमरतन बीबी रतनकुवर कृत संपूर्ण समाप्त: लिखितं 
चेतनदास स्वपठनाथ काशीवासी तं० १६०७ वि०”?।+ 


ढा० राय ने अपने लेख में १६४१ ई० की खोलविवरणिका फो विशेष 
महत्व दिया है ।* फिंतु १९४१ ६० की खोजविवरणिका में लिए गए. विपत्ररण से 
यह कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बीबी रककुँबरि प्रेमरत ग्र'थ की 
रखयिता थीं । इसे सिद्ध करने के लिये तो सन्‌ १६२९-३१ ई० की खोजविबररशिका 
फी संख्या २६७ बी० की घुष्पिका का ही श्राश्रय ग्रहण करना होगा; जैसा कि 
१६४१ ई० की खोभविवरणिका के संपादक श्राचायं पं० विश्वनाथप्रताद मिश्र ने 
स्वीकार किया है--“( सन्‌ १६१६-११ ई० के ) लोजविवरण में इस ग्रथ की दो 
प्रतियोँ का उल्लेख है जिनमें से दूसरी प्रति की 'पुष्पिका' में रचयिता का नाम 
बीबी रतनुँवरि दिया है। अ्रतः रचयिता का वही वास्तविक नाम है ।?”” यह बात 
लरूर है कि सन्‌ १६४१ ई० की खोज विवरणिका में उस तथ्य का पूर्ण और स्पष्ट 
रूप से निराकरण हो गया। अतः ढा० राय के लेख लिखने के यदि ३४ वर्ष पूर्व 


२. दे० खोज विवरणिका-सन्‌ १६२६-३१, सं० २६७ प्‌ू० की टिप्पणी; 
पू० ५४६९ ) 

8. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, स॑० २०२२, वर्ष ७०, अंक १, पृ० ७२ ] 

४. दे० खोज विवरणिका सन्‌ १९२६-३१ ई०, ए० ५५६ । 

६. खोज विवरणिका सन्‌ १३२६-३१ है०, संख्या २३७ थी ०, घु० ण५६ | 

६. भागरीप्रचारिणी पश्नचिका, सं० २०२२, वर्ष ७०, अंक १, ए० ७४। 

७, इस्तल्िखित इिंदी प्र॑थों का अठारहवाँ श्रैवारषिंक विवरण, सम्‌ १३४९१-- 
घई हं०, ए० १२५ | 
१६ ( ७०-४ ) 
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नहीं तो २४ वर्ष पूर्व ही यह निराकरण हो गया था कि प्रेमरक्ष ग्रथ की रध्बिश्री 
धीबी रक़दुँवरि ही हैं और इस निराकरण का श्राघार साहित्यास्वेषकों की लोल 
तथा प्रकाशित खोजबिवरणिकाएँ ही थीं। 

विद्वान लेखक ने अ्रपने लेख में दो भलें की हैं--प्रथम, पत्रिका के एृष्ठ 
७३ पर सन्‌ १६२६-२१ की खोजवियरणिका से तथ्य प्रस्तुत करते हुए लेखक ने 
पाद टिप्पणी के लिये संख्या ७, ८ और दी है और संख्या ७ फी पांद टिप्पणी में 
लिखा है- खोज विवरणिका सन्‌ १६२६-३१ ६०, दे० हिंदी रूपांतर ड!० 
बटेकृष्ण कृत इस पाद टिप्पणी से स्पष्ट हो लाता है कि टा० राय ने उक्त खोल 
विवरणिका को स्वयं नही देखा था। ऐसा शात होता है कि किसी के बताने पर 
उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा। उक्त पादटिप्पणी में लेखक की भूल यह है कि 
उसने लिख दिया--'दे० हिंदी रूपांतर डा० बरटेक्षष्णु कृत ।” बस्तुताः डा० 
बटेकृष्ण द्वारा अनूदित खोजविवरणशिका सन्‌ ६६२६-९८ है, जिसके संपादक हैं 
स्वर्गीय रायत्रहदुर डा० हीरालाल जी ।* सन्‌ १६१६-३१ ६० फी खोज 
विवर णिका भी पं० दौलत राम जुश्राल द्वारा श्रनूदित है, लिसके संपादक हैं 
स्वर्गीय डा० पोीतांबरदतत बढ़थ्वाल ।* 

द्वितीय मूल डा० राय की यह है कि उन्होंने 'वष्पिका”” शब्द के स्थान 
पर भूमिका शब्द का प्रयोग किया है। 'घुध्पिका' के स्थान पर “भूमिका” शब्द का 
श्रोचित्य सिद्ध नहीं होता । 


“-डदयशंकर दुबे 'शील' 


८. हस्तलिखित हिंदी अैथों का श्रयोद्श श्रेवाषिंक विवरण सन्‌ १६२६-२८, 
ला० प्र० सभा; काशो। 
8. वही. अतुदृंश श्रवाधिक विवरण, १६२३-३१ । 
१०. नागरीग्रचारिणी पतन्मिका, स॑ं० २०२२, बच ७०, भ्रंक १, ५० ७३, 
पंक्ति १७। 


कंबोज देश में मारतीय संस्कृति 
डा० रसिकविदारी जोशी 


सागरिका ( संस्कृत परिषद्‌, सागर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा प्रकाशित 
ध॑स्कृत प्रेमासिकी ) वर्ष ४, श्रंक ३ में प्रकाशित “कम्बुखदेशे भारतीयसंत्कृतिः 
शीष॑क संस्कृत निबंध का सार- 

प्रस्तुत निबंध में लेखक ने संस्कृतप्रेमी पाठकों के लिये कंबोज देश में 
स्‍्वकीय अनुभवों को उपस्थित किया है। लेखक की दृष्टि में प्रायः दो सहस्त वर्ष 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के चिह यहाँ गोचर हुए। चीनी लेखकों के प्रमाण से 
लक्नित दोता है कि ईसा की प्रथम शती के उत्तरार्ध में कोई कौंडिन्य नामक ब्राह्मण 
फंबोज देश में गया था | फूनान नामिका रानी के देश में पहुँचने पर परम सुंदरी 
रानी फूनान या फोनान ने उससे युद्ध करने का संकल्प किया। कॉंडिन्य के 
पराक्रम से यह शंकित होगई तथा छसकी शरशु में गई। उससे विवाह करके 
कौंडिन्य वहीं बस राए। फंबोज राजपरिवार के यही प्रथम पूर्यपुरुष माने 
जाते हैं | 

चतुर्थ शती ई० में कोई अन्य फॉंडिन्य मी वहाँ गया था। उतने कंबोलन 
कफी रालणकुमारी यशोमती से विवाह किया । यदि वहाँ के नामों पर हृष्टिपात करें 
तो उनमें भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट दीखता है ? जैते, शिवसोम, इ द्रवर्मा, भोतवर्म, 
श्रेष्घम, जयवमं, रुद्रवमं, भववम, ईशानवर्म श्रादि। वहाँ के 
देवालयों में रामायण, महाभारत, श्रीमदूभागवत आदि का प्रभाव स्पष्ट 
दीखता है | वैष्णव, शेव तथा बौद्ध कलाओं का वहाँ प्राचु्य है। विष्णु, परमविष्णु 
महाविष्णु तथा उनके अ्रवतारों की मूर्तियाँ, शिवलिंग तथा बौद्ध प्रतिमाओं का 
यहाँ बाहुत्य है। लोकेश्वर आदि की मू तियाँ वहाँ कहाँ नहीं हैं । कार्मांतक शिव/ 
जिपुरांतक शिव, मिद्धाटन शिव, छीर सागर में शेषशायिनारायण, गोवर्धनघारी 
बालमुकुंद, महिषासुरमर्दिनी, शरासनशायि भीष्मपितामह, स्यंदनारूढ रणपरायण 
द्रोशाचार्य, भ्रमृतमंथन आदि मूर्तियाँ बारंबार दर्शनीय हैं । रूमेर कला की माँति 
झ्मेर भाषा के शब्दों में संस्कृतताम्य भी विचारणीय हैं। क्रमशः संस्‍्कृत तथा 
रमेर शब्द--भंगा ८ मेकोंग, वायु -- बाय, पुरुष ८ प्रुष, बरुशुबमिरोन, श्रक्षर 5 


११४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


झधर, अमिषेक--श्रमिषेक, श्राक्श छ्भ्राकाश, आयुस्‌ -आथुसू, आहार ८ 
आहार, काल -- काल, कार्य 5कार, कुल ८ कुल, गौ 5 को, गुरू ८ ध्रुव, जन -- जन 
पति > ति, प्रश्न 5 प्रश्न, मनुष - म्तुष, यशस्‌ “यश, रक्षा--रद्धा, सार ८ सार, 
सुस्त ८ सुफ्‌) समुद्र - लमुत्‌, विवाद 5 विवात्‌, वंश ८ बंग्श, मुल्ल >मुक्‌ 
दोष ८ दोष, विनय रू बिनय आझआादि। 

विदेशियों का ध्यान कंबोज की दो बातों की ओर बरबस श्राकृष्ट होता है-- 

१. फंबोल की एक जाति आज भी खनशून्य जंगलों में निवास फरही है। 
इसकी दुलना भारतीय श्रहितुंडिक नामक गारुढी विद्या विशारदों से हो सकती है । 

२, श्राल भी प्नोमयेन्द नगर फी लप्नोम नामक प्रसिद्ध समाधि पर बैठने 
वाले अनुमवमान्र से सामुद्रिक के चमत्कार दिखाते हैं। वहाँ बानेवाला बिना 
पठनपाठन के सामुद्रिक बन चलाता है। 


इस प्रकार कंग्रोज देश में श्राज मी भारतीय महर्षियों की महती परंपरा फा 
प्रभाव लक्षित होता है | 


है] 
शिवदास रचित अचलदास खीची री वचनिका 
डा० मोतीलाल मेनारिया 

शोधपत्रिका, जनवरी श्रप्रेल, १६६६, भ्रंफ १-२ मे' प्रफाशित निबंध का 

सार--विभिन्न प्रमारों तथा विवेचनों के ग्राधार पर इस निबंध में यह 
मान्यता स्थिर की गई है कि शिवदास रचित *अ्चलदास खीची री वचनिका” को जो 
सं० १४८० के आसपास की रचना बताया थाता है वह निमुल है। बस्ठुतः यह 
पग्रथ उतना पुराना नहीं है। इसमें आए. हुए कई व्यक्तियों के नाम फपोलकल्पित 
एवं मनगढ़ंत हैं। यह चारणो तथा भाटों की बहियों, लोफकथाओँ, किंवदंतियों 
तथा सुनी सुनाई बातों के श्राघार पर सं० १६१२ से १६३१ के बीच लिखी 
गईं थी । 

के 


राजस्थान के आरंभिक वेष्णाव मंदिर 
श्री विनयशंकर भीवास्तव 
शोधपत्रिका, बनवरी-अ्रप्रेल १६६६, अंक १-२ में प्रकाशित निबंध का सार--- 
राजस्थान में वेष्णव परंपरा श्रति प्राचीन हैं। राणस्थान का दह्िणी- 
पश्चिमी भाग ई० पू० को अंतिम शताब्दियों में भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र था। 
डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल का यह मत समीचीन ही है कि "मथुरा-माध्यमिका- 


संयन श्श् 


विदिशा? का भौगोलिक त्रिकोश मागबत आंदोलन का प्रधान श्यल था । प्रस्तुत 
निमंध में मध्यमिका के वैष्णव मंदिरों के इतिहास पर विचार किया गया है। 
विमिस्न पुरातात्विक प्रामाणों के आधार पर स्थापना यह है कि राजस्थान में ई० 
पू० की शताब्दियों में येष्णशवघर्म की जिस घारा का आरंभ हुआ, वह ८्वीं शती 
तक अबाध प्रवाहित होती रही | यथ्पि इस काल में वेष्णव मंदिर बने श्रवश्य ये | 
परंतु वे अब नष्ट हो चुके हैं। थो पुरातात्विक सामग्री एवं श्रवशेष बच रहे हैं वह 
मंदिर स्थापत्य की प्रारंभिक स्थितियों के अध्ययन के लिये श्रत्यंत महत्वपूर्ण तथा 
उपयोगी है। ८वीं शती के बाद राजस्थान में अनेक रालवंशों के प्रादुर्माष के साथ 
मंदिर निर्माण की थो बाढ़ आईं उनकी पूबंपीठिका रालस्थान के ये आरंभिक 
भंदिर प्रस्तुत करते हैं | 


निदश 
संस्कृत 
सागरिका, संरक्षत परिषद्‌, सागर विश्वविद्यालय, सागर की 


संस्क् त त्रेमासिकी, वर्ष ४ भंक ३ 


संस्कृत पत्रकारिता ( १६४२-१३१४४५ )--संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का 
परिचयात्मक इतिबृत्त | 


शोधपश्रिका, वर्ष १७ अंक १-२ जनवरी-अश्रेल १६६६ 
मेवाड़ के आंतरिक-मामत्तों में म्रिटिश हस्तक्षेप-- डा० देवलाल 


पालीबवाल । 
मदाराणा कुंस के दो अप्रसिद्ध प्रंथों को महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ-- 
भी अभ्रगरचंद नाहइटा | 
जनभारती,कलकत्ता, वर्ष १४ अंक १ सं० २०२३ 


शेखाबाटी के संत कवियों का छंद और अलंकार संबंधी शान--भी 
इरफूल सिंह । 


समीक्षा 
व्यास-झमिनंदन-प्रंथ 


संपादक--इजारीप्रसादु. द्विवेदी; प्रकाशक - व्यास-स्वय्य -जय॑ ती -समारोह 
समिति, २० थियेटर कम्युनिकेशन विद्विंढग, नई दिवलती; पृष्ठ संक्या ४००; 
मूक्य २०) । 


पद्मभी गोपालप्रसाद व्यास हिंदी हास्य व्यंग्य जगत के देदीप्यमान नक्षत्रों 
में से हैं। राष्ट्र और राष्ट्रभाषा फी सेवा में जुटे हुए कवि, लेखक तथा पत्रफार 
ब्यास थी की सेवाशों के श्रपिनंदनाथ प्रस्तुत प्र थ उनकी स्र्ण॑जय॑ती के श्रवसर पर 
समर्पित किया गया। इस अभिनंदन मंथ के रूप में एक प्रकार से व्यासजी के 
व्यक्तित्त और इतित्व का मूल्यांकन किया गया हैं, साथ ही साहित्य की जितनी 
विधाओं में ब्यास ली ने लिखा है उसका उचित अ्रंश इस प्रंथ में संगहीत दे। 
डनकी ब्रलण तथा खढ़ी बोली में रखित कविताएँ इसमें हैं और साथ दी चुनी हुई 
ब्यंग्य-विनोदात्मक कबिताएँ भी । गद्य की विविध विधाओं में लिखे गए साहित्य 
'का भी संग्रह है। 


व्यास थी ने भाषा और साहित्य की सेवा एक ओर फंपोजीटर से लेकर 
संपादक-पत्रकार, कवि-श्रालोचक, हास्य-व्यंग्यकार आदि श्रमेक विविध रूपों में की 
है तो दूरी ओर हिंदी साहित्य संमेलन, राजभाषा संमेलन और भारत सरकार की 
हिंदी सलाहकार समिति के पदाधिकारी के रूप में भी की है । उनकी भाषा और 
साहित्य की विविधरूपेण सेवा का मूल्यांकन ही इस ग्रंथ में है। संपादकरमंडल ने 
झपने संपादकीय में लिखा है, 'ब्ययठ थी तीर की तरह से नीचे से अपने लक्ष्य की 
ओर ऊँचे उठे हैं। बह कंपोजिटर ये ओर श्राज हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले 
पह अपने ही मंदिर के पुजारी ये, मगर आज वह भारत सरकार के पदाभी हैं। 
उनका अन्म कट्टर वेष्णव परिवार में हुआ, मगर आज वह व्यवहार में उदार और 
बिचार से अस्यंत प्रगतिशोल हैं। उन्होंने श्रपने को ही नहीं, समा श्रोर साहित्य 
को भी बदलने में योगदान दिया है। उनके ब्यंग्य-बिनोद का साहित्य समालनिर्माण 
की प्रेरशा से ही उद्थूत है ।? 


संपूर्ण प्रथ पाँच खंडों में विभक्त है--शुभकामनाएँ और संदेश; व्यक्ति, 
साहित्य और साधना; इतिवों फा श्रनुशीलन; जीवन और संस्मरण; विधाएँ और 
कृतियाँ । शुभकामनाएँ और संदेश” के श्रंतर्गंत सर्वभी विनोवा भावे, मैथिलीशरण 
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गुत्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन; पंत, शामकुमार वर्मा, नंदहुलारे बाशपेयी, 
किशोरीदास वाजपेयी झ्रादि प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचफ, कवि, राजनोतिश, 
पत्रकारों की शुभकामनाएँ हैं। कवियर पंत जी के कुछ वाक्यों में ही व्यास जी 
का संभग्र व्यक्तित्व और कृतित्व समाहित हो लाता हैं--- 


“लीवन संघर्ष तथा युग-समस्याओं की झाँकियाँ होने पर मी उनमें कट्ठता 
नहीं। यत्र-तन्न व्यंग्य की तीव्रता होने पर भी वह विषाक्त नहीं, सबंत्र उन्मुख 
प्रसन्‍न, प्राणों को गुदगुदानेवाला इलका-फुलका वातावरण है, लो इसे श्रोर भी 
मनोहर बना देता है। भाषा में प्रवाइ है; सथौवता है ।! 

ध्यक्ति, साहित्य और साधना' में डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी, बगजीवनराम, 
दिनकर, सेठ गोविंददास, बनारसीदास चतुर्वेदी, न्गेंद्र, जी० पी० श्रीवास्तव, 
बेटब बनारसी, उरपेंद्रनाथ अश्क ग्रादि लगभग दो दर्णन साहित्यकारों के सहज 
उदुगार हैं चिनमें चोटी के हास्य व्यंग्यकार भी संभिलित हैं। डा» द्विवेदी ने 
ब्यंग्य बिनोदात्मक शेली में ही 'हुग जुग लजिश्रो” का ग्राशीर्वाद दिया है। 
रामनारायश अ्रग्रवाल ने श्रपने लेख में मंडल (ब्रज साहित्य ) के तत्वाघान में 
किए. गए. व्यास ली के कार्यों--सूर ल्यंती, पोद्ार अभिनंदन प्रंथ, शोध श्रौर 
संग्रह, मंडल का भवन, खूर साहित्य ठंगोष्टी--आदि का विवरण दिया है। 
डा० विमलकुमार जैन ने दिल्ली में हिंदी साहित्य संमेलन के तत्वाधान में धंग- 
ठन काये, राजभाषा संमेलन, हिंदी सलाहकार समिति, पुरुषोत्तम हिंदौ भवन से 
संबंद कार्यो में न्यास ल्री के योगदान का मूल्यांकन किया है। 

'कृतियों का अनुशीलन' के श्रंतगंत व्यास ली के कृतित्व पर प्रकाश डाला 
गया है। प्रसिद्ध आलोचक विजर्येद्र स्नातक ने उनके काव्य पर विस्तृत प्रकाश 
डालते हुए स्पष्टत:ः लिखा है; “आझाल हास्य केवल ब्यंग्य-विनोद या चतुरालाप तक 
ही सीमित नहीं रह गया है, वह सभी ह्चेत्रों में श्रपना प्रभाव वाग्वैदरध्य, चोध, 
कटाच् औ्रौर प्रहार के द्वारा जमाता जा रहा है। हिंदी में इस पथ को व्यास ने बितनी 
शक्ति के साथ खोला और प्रशस्त किया है, उतना पहले किसी ने नहीँ किया 
था। श्राण उनके साहित्य कौ संभावनाएँ और अधिक बढ़ गई हैं, इसलिये उनसे 
हिंदी जगत्‌ और श्रधिक शिष्ट, संयत, सशक्त और प्राणवान हास्य की श्रपेद्धा 
रखता है ।? 

काव्य के अ्रन्य पत्दों पर भवानोप्रसाद मिश्र, डा० विमलकुमार जैन, सोम 
ठाकुर श्रादि के लेख उल्लेखनीय हैं। 

डा» सावित्री सिन्हा का व्यास लो के निबंधों पर आलोचनात्मक लेख है । 
“रनों के देश में', “यत्र तन्न सवंत्र” तथा 'नारद ली खबर लाए” पर अनेक लेख 
संग्हीत हैं। डा० माचवे का “नारद के पिता : ब्यास! पठनीय निबंध है । 
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सामान्यतः संस्मरणात्मक लेख ऐसे ग्र॑थों में प्रारंभ में दिए भाते हैं, पर इस 
प्रंथ में 'जीवनी और संस्मरण' शीधेक चतुर्थ खंड में उंकलित किए गए हैं। 

धबधाएँ और कृतियाँ” के श्रंवगंत १८ फविताएँ तथा निबंध, ब्यंग्यात्मक 
निर्बंष, नारद ली खबर लाए, यत्र-तत्न-सवंत्र, संपादकीय टिप्पणियाँ, पुण्यस्मरण, 
साहित्य समीक्षा स्तंभों के श्रंतगंत ५-५ कृतियाँ संकलित हैं| साथ हो स्फुट निरबंधों 
के रूप में ७ लेख भी हैं । 


यह ठीक है कि इस प्रंथ के श्रनुशीलन से ब्यासजी के कृतित्व और 
व्यक्तिव फो भली प्रकार जाना पहचाना खलासकता है। पर प्रंथ के 
आ्रायोश्रकों का यह दावा कि हिंदी भाषा ओर साहित्य, व्यंग्य-विनोद और हिंदी 
तथा बिगत २४ वर्षों का भाषायी धागरण भी इस ग्रय के पृष्ठों पर छाया हुआ है, 
सवा सत्य से परे है। ्िंदी के हास्य व्यंग्य-सादहित्य का लेखा जणोखा श्रगर इसमें 
होता तो इस प्र थ का महत्व निर्विवाद रूप से बढ़ जाता और स्थायी साहिश्य में 
इसका महत्वपूर्ण योगदान दोता । 

दिल्‍ली दिंदी साहित्य 6मेलन की बागडोर व्यासजी के द्वार्थों में अ्रनेक 
वर्षा से है, क्‍या ही श्रच्छा होता यदि संमेलन के माध्यम से “भाषायी जागरण!” 
के इतिहास को भी तैयार करवा लिया जाता। दिल्‍ली में राजभाषा के रूप में 
हिंदी की प्रगति और प्रसार के मृत्यांकन के साथ भविष्य की बंभावनाएँ भी 
रइतीं । संभवतः शीघ्रता के फारण! ग्रथ का यह पक्ष रह गया अन्यथा निःसंदेह 
इसका मूल्य बढ़ जाता । वैसे व्यास जी को श्रौर उनके कृतित्व को समभने की 
दृष्टि से प्रंथ का महत्व निर्तिवाद है। साथ ही उनकी कृतियों का शआ्रास्तादन भी 
एक स्थान पर किया शा सकता है | 

ग्रंथ की सालसज्जा तथा गेट अ्रप सराहनीय है। कागज श्रच्छा है, 
मुद्रण में तो मानदंड प्रस्तुत किया गया है। श्रशुद्धियाँ बहुत कम हैं, फिर भी न 
माल्नूम फैसे बतंनी की एकरूपता के पोषफ आचार्य किशोरीदाठ वाबपेयी को 
'किशोरीलाल वाबपेयी” रूप में छाप दिया गया है। अंत में इतने सुंदर प्र'य 
के लिये मैं अ्रमिनंदन प्रथ समिति के संयोजक संपादक भी गोविंदप्रसाद केजरीवाल 
तथा प्रकाशक को बघाई देना चाहता हूँ। 

“-कैलाशचंद्र मादिया 

सुकतान और निदहालदे 

सेखक--सक्मी निवास बिरस्ता; प्रकाशक-- नेशनत्व पढिलशिंग हाउस, दिरुखी; 

पृष्ठ संख्या २२६; सुक््य ४) । 

प्राचीन साहित्य के अक्षयमंडार भारतवष में लोककथाओं का विशेष महत्व 
है। विभिन्‍न राज्यों में ये लोकफथाएँ लगभग सहश प्रा होती हैं। प्रादेशिकता 


समीक्ा १२३ 


प्रतिवेदन और वस्तु विन्यास आदि का उनमें अंतर रहता है थो युग की गति और 
उसके आखार विचार का प्रभाव मात्र है। इस झंतर के होते हुए उनमें जो 
एकसूत्रता रहती है उससे यह स्पष्ट होता है कि आज के निरंतर गतिशील 
वैज्ञानिक थुग के साथ चलता हुआ मी जनमानस अपना गौश्वमय अतीत, 
अपनी परंपरा और भ्रपने लातीय जीवन को विस्मृत नहीं फर पाया है; अ्रपितु 
उनके प्रति झ्ास्थावान है। हस प्रकार की कथाओं में कथा का नायक समाज द्वारा 
स्वीकृत अच्छे नेतिक मूल्यों और परंपराओं के वीर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित 
किया जाता है। विश्वसनीय और श्रविश्यस्तनीय संघर्षों के सहारे मानव्नीबन का 
चित्र उभरता जाता है, कथा आगे चलती रहती है और विभिन्‍न घटनाओं की 
प्रतिक्रिया के झासपास कथानायक के चरित्र का ताना बाना तेयार होता जाता हैं। 
मनोवेशानिक विश्लेषण का सहारा लेकर पात्रों का चरित्रचित्रण करते हुए. थ्राभ्यंतर 
सन की कुँठाओं को उभार फर सामने रखना और परिस्थितियों के माध्यम से 
समस्याएँ उभारना आधुनिक उपल्यास-नाटकों भें कलात्मक ढंग से पाया जाता है 
पर अनेक कथाओं की स्थिति इससे एफदम विपरीत है । 

घघुलतान श्रौर निहालदे! की गाथा राजस्थान और उसके पाश्वेबर्ती 
झंचलों की अ्रत्यंत लोकप्रिय कथा है । प्रस्तुत पुस्तक उसी दंतकथा के श्राधार पर 
लिखी लेखक की श्रेंगरेजी रचना का हिंदी रुपांतर है। लेखक ने कथा- 
प्रवाह और चरित्रों को युगामुरूप साँचे में ढाला है और लोकफथा के श्रापि- 
भौतिक शक्तिसंपन्‍न नायक को समाज के नैतिक मूल्यों की रक्त और मानव 
कल्याण के लिये संघर्षरत उदारचेता मानव के रूप में चित्रित किया है। पुस्तक 
में मध्ययुग का वातावरण सजीब है। सरल रोचक ढंग से लिखी यह गाथा 
मानवमन की स्वाभाविक अ्रनेकरूपता को सरल भाषा में ब्यक्त फरती है। भूमिका 
में लेखक ने लोककथा के ऐतिहासिक पक्त पर विचार किया है। 


-- विश्वनाथ त्रिपाठी 

हिंदी व्यंग्य विनोद 

संपादक>-गोपक्षप्रसादध्यस; प्रकाशक-- भारताय साहित्य मंदिर, 

फथ्वारा, विदखी; पृष्ठ २६६, मूल्य ८) | 

संपादक श्री ब्यास का कहना है कि 'हास्यरस लिखना शायद सबसे कठिन 
है! (मभू०१०६ )। बात पते की भी है। यदि अपने एक वर्ग नारी समाज 
पर कीचड़ उछालना ही हास्यरत है, यदि श्राघुनिफ सम्यता फा विरोध ही हाध्यरस 
है तो एक ओर जहाँ हम 'तियछुबि छाया ग्राहिनी' जैसी पुरानी मान्यताओं के 
शिकार हो जाते हैं, वहीं इतिहास की गति के प्रति भूल करने लगते हैं। कवि 
कहता है-..- 

१७ ( ७०-४) 
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र्ज 
मेरे ख्याल से जब गोरा इस भारत से मुँह मोदढ़ चर्लट्‌ 
अपना प्रचार करने को तब ये गोरी गोरी छोड़ चली 
सच पूछो तो ये गोरी गोरी गोरों की एजेंट हैं 
यों चले गए पर नहीं गए, वे गोरे फाफी चंट है 
थो लाया था सब छोड़ गया खुद बिलकुल फोरा चला गनीं। 
ु ( भी कुल्हड़, गोरा गोरा चला गया, पृ० ४६ ) 
ऐसे कथन में भूमिका में निर्दिष्ट यद खतरा स्पष्ट उभर उठा,है--'शिह्ठता 
श्रौर सामालिकता फो भूले कि ऋश्लील और फूहड़ हुए! ( ४०६ )। मर्यादा्म॑ग 
की आशंका हमेशा रहती है; विशेषतः नारीपरक हास्य कविताओं में। उनके 
शील और संमान फा ध्यान रखते हुए लिखा गया साहित्य ही उच्चचकोटि का 
हास्य साहित्य शोगा | प्रस्तुत कविता इसका उदाहरण हे-- 


तुम स्थूब और मैं टायर 
तुस वेद वाक्य फा गान सघुर मैं हूँ बेघहक सटायर 
ठुम मक्खन सी सदर सफेद मैं च्यवनप्राश हूँ काला 
तुम नमक सुलेमानी समघुर मैं हूँ. गर्म मसाला हे 
” ( ओ बेघड़क बनारसी, तुम और मैं, ए० १५४२ 
अं में गंभीर स्तर पर ये पंक्तियाँ सामाजिक वैषम्य पर तीखा ब्यंग्य 
उपस्थित करती हैं । मानसिक स्वास्थ्य प्रदाग फरनेवाला ऐसा द्वास्य भी सदर है -- 


इस तरह यह है चमकती खोपड़ी 

देख सकते आप अपना रूप है 

चाँद पर है चाँदनी मानो पढ़ी 

शझाइना इसको लगे हैं मानने 

है बनाया हाथ से भगवान ने 
( श्री बेढब बनारसी, गंधी खोपढ़ी, ए० १३३ ) 
कुल मिलाकर संग्रह फा श्रायाम इतना ब्यापक है कि उसमें हार्य और 
व्यंग्य के बहुरूपी नमूने श्रा गए हैं। यैविष्य खड़ी बोली, श्र, श्रवधी औौर 
राजस्थानी के ही फारण नहीं है काव्य के कारण भी है। एक ओर णहाँ संग्रह में 
लोकस्वरों का हास्‍्य काव्य है तो दूसरी श्रोर श्रत्यंत प्रयोगशील हास्य व्यंग्यपूर्यं 
कविताएँ भी हैं और एडवर्ड लीयर की ऊलजणलूल (नौनसेंत ) कविताओं से 
प्रभावित तुक्तक भी हैं। इस प्रकार छुंद और भावों के पुराने नमूनों के साथ 
अधुनातन प्रयोगलिद्ध द्वास्य श्र ब्यंग्य संग्रह म॑ आया है । प्रयोगशील कवियों 
का हास्य व्यंग्य शिष्ट तो है ही, समाज के वब्र्णों को उधाड़ने की भी डब्में 

क्षमता है। जेसे-- 
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तीन गुण हैं विशेष कागल के फूल में 
एक तो डगते नहीं हं कभी धूल में 
दुजे भडते नहीं 
काटे गड़त नहीं-- 
तीजे श्राप चाहें उन्हें लगालें घबूल में 
( भी भारतभूषण श्रग्रवाल, पाँच घुक्तक, ए० १५४ ) 
संग्रह के प्रारंभ में संपादकीय उपस्यापना है, जिस। कुछ विचारणीय बातें 
भी हैं जैसे 'क्या छायावाद द्विवेदी कालीन इतिबृतात्मकता के ऊपर सजीय व्यंग्य 
नहीं था? (४० ७) | इस प्रकार तो प्रत्येक साहित्यपारा श्रपनी पूर्ववर्ती 
साहित्यघारा पर व्यंग्य हुआ करती है, पर व्यंग्य का जो श्र संग्रह से श्रभीष्ठ है, 
उससे यह बात भिन्न हो थाती है ! 
कुछ श्रानुषंगिक बाते काव्य ( या साहित्य ) में अंबरेजी के शब्द प्रयोग 
विषयक भी हैं । वाइफ, रोमांटिक, बलगर, फादर, पोध्ट; लेटर, फास्ट फ्रेंड, रश, 
आदि के धाराप्रवाइ प्रयोग ( ० ४८ ) का श्रोचित्य सिद्ध नहीं होता । 
संग्रह यद्यपि हमारे हास्य व्यंग्य साहित्य का दिशानिर्देश करता है. पर 
भाष,  पिष्य से प्रतिनिधित्व में' बिखराव सा थ्रा गया दे । 


ग्रंथ शोमन श्रौर स्वच्छु होते हुए मो अधिक मूल्य फा है। साहित्य के 
सुधुचित प्रचार प्रधार में श्रधिक मूल्य एक बहुत बड़ी बाधा दे । 
- भीप्रसाद 


काव्यात्मक बिब 


लेखक-- झखौरी बजनंदन प्रसाद; प्रकाशक-- शानश्तोक, कुलइड़िया हाउस, 

अशोक राजपथ, पटना-४; पृष्ठ २१६, डिमाई; मूक््य १०)। 

मैसा कि नाम से ही प्रकट है, प्रस्तुत पुस्तक में ग्राधुनिक फतिपय कविताओं 
में आ्राए बिंबों को सामने रखा गया है श्रोर यह बताने का प्रयास किया गया है कि 
उनके कारण काव्य अधिक झाकर्षक हो उठता है। अ्रंगरेजी समीक्षाशात् में बिंच 
( इमेज ) की बढ़ी महिसा गाई गई है। हबंट रीड, एजबरा पाउंड आदि 
विद्वान्‌ इसके प्रशंसक हैं। इसमें संदेह नहीं कि वित्र-निर्मिति से काब्य में चारुता 
आ्राध्षाती है, इसे सामान्य पाठक मी अच्छी तरदइ समभता है, किंतु इससे यह 
नहीं समझ लेना चाहिए कि विंवविधान आ्राधुनिक करतिता की ही देन है, या 
यह पशिचमी काव्य के प्रभाव का परिशाम है । संस्कृत के प्राचीन काव्यों में इसका 
ग्रहण जितनी प्रचु रता भ्ौर दृद्यंता से हुआ है उसके सामने आधुनिक कविता में 
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कतिपय स्थलों पर आए विव न उतने भ्राह्मदफारक हैं और न उतने प्रभावशाली | 
यह समझना भी भारी भूल ध्ोगी कि प्राचीन काव्यसमीक्षकों या आचारयों की 
दृष्टि से ये उपेक्षित रहे | 


लेखक ने पुस्तक को १. फाव्य और बिंब, २. सृष्टि और विधान, 
३. प्रक्तति श्र स्त्ररूप, ४. कावब्यात्मक बिंवों के प्रकार, ४. काव्यात्मक 
प्रतीक, ६. युग और उनका श्रादिरूप ब्िंव की सिद्धांत, ७, काव्य, संगीत 
तथा ब्रिंच और ८. काव्यात्मक ब्रिंग तथा रसतिद्धांत की कुछ समस्याएँ नामक 
आठ अष्यायों में पूर्ण किया है। लेखफ ने प्राचीन संप्रदायवादियों की भाँति 
शार॑भ में ही यह भी कह दिया ई-- 


“(काव्य की आत्मा बअ्िंव है क्‍योंकि अत्िंच फी सर्जना से ही फवि-द्ददय में 
रसोद्रेक होता ६, २ इसका रामुचित धंप्रेषण भी बिंबनिर्भाण से ही संभव है, 
जिससे पाठकनद्ददय मे भी रसानुभूति हो सकती है? ( पु० २६ ) । 

फहीं कहीं लेखक ने विभिन्‍न लेखक के बिंमविधान की विशेषताएँ दिखाई 
हैं थ्रौर कहीं दो कवियों के जिबनिर्नाण फी तुलना करके किसी को 3त्षम और छित्ों 
को प्रभावहीन कट्ठा है। काव्यगत करतिपय श्रन्य विशेषताओं के दिग्दर्शन के िये 
बहुतेरी अ्ंगरेज] फो कविताएँ भी उद्धृत की गईं हैं। पुस्तक साहित्य के 
विद्यार्थियों के लिये पठनीय है। 

--लालघर त्रिपाठी '्रबाती! 


हिंदी साहित्य : युग और धारा 

छेखक-- ईप्णनारायण अंसाद 'मर्ध'; प्रकाशक--भारती सवन, पटना 

--४ ए५्ठ ६६४; भुरूय ८)४० | 

यह पुस्तक हिंदी साहित्य की विभिन्‍न प्रश्नत्तियों, परंपराओं और विधाश्रों 
के विकास पर लेखक के निबंधों का संकलन है। अपने समन्वित रूप में ये निबंध 
हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक कॉँकी भी प्रस्खुत करते हैं। लेखक ने अ्रधुनातम 
सामओ को समेटने का प्रयल्ल किया है । 


पुस्तक विद्यार्थियों के लिये है किंतु लेखक पूर्वाग्रहों और वैयक्तिक मर्तों 
से शव नहीं सका हैं, पुस्तक में यत्रतत्र इसका निदर्शन मिल जाता है। 
हिंदी फी प्रमुल साहित्यिक उंस्थाश्रों पर लेखक ने एक निर्ंध दिया हैं। 


भाषा श्रीर साहित्य के विकास का अध्ययन इन संस्थाओं के कार्यों की प्ृष्ट भूमि के 
बिना पूरा नहीं होता । 


धमीझा ११ 

आपेतिकता की मूल संकक्पनाएँ 

सूख वेखक--बट्र'ड॒ रसेल; अजुवाद--भ्रीमती निर्मे जैन; प्रकाशक-- 

राजकमल प्रकाशन, व्दली-६; पृष्ठ १४०: मुल्य ६) । 

प्राकृतिक और मानवविशान के क्षेत्रों मे' नवीन अनुसंघानों के फलस्वरूप 
हान की विपुल राशि एकत्र होती जारही है। इस ज्ञानराशि को उन क्षेत्रों में 
काम करनेवाले विशेषज्ञ तो आसानी से आर्मसात्‌ कर लेते हैं किंतु सामान्य जन 
उससे बंचित ही रह जाता है। ज्ञान के इस विकास के फलस्वरूप जीवन और 
लगत के प्रति इमारी परंपरित घारणाशं में जे परिवर्तन होता शारहा है उसका 
परिचय सामान्य जन भी पाते रहें, मानव जीवन की प्रगति के लिये यह भ्रत्य॑त 
झावश्यक है। इसी लक्ष्य फो सामने रखकर पश्चिमी णग़त में जनप्रिय विशान 
की पुस्तकें लिखने फी परंपरा का विकास हुभ्रा | बट्ूं ड रसेल की 'ए बी सी ग्रव्‌ 
रिलेटिविटी” इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका अनुवाद श्रीमती 
निनल जैन ने किया है। अनुवाद में लिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह 
न केवल पारिभाषिक शब्दों से लदी है बल्कि श्रप्रचलित इत्रिम शब्दों के प्रयोग से 
प्रायः क्लिष्ट ओर कहीं कही अस्पष्ट भी हो गई है। इस अश्रनूदित पुस्तक को पढ़ने 
में “श्रापेक्षिकता के श्रत्यंत दुरूह माने जानेवाले सिद्धांत को ( जिसे रसेल ने 
बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है ) समझने का आयात 
करना पड़ेगा । 

विशान फी पुस्तकों का अनुवाद करते कराते समय पहले यह निर्णय कर 
लेना चाहिए. कि पुस्तक जनसामान्य के लिये है श्रथवा उस विषय के विद्यार्थियों 
के लिये | श्रनुवाद की भाषा शली उसी प्रकार फी होनी चाहिए। भारत में 
जनसामान्य के वेशानिक ज्ञान का जो स्तर है उसे देखते हुए लोकप्रिय विशान की 
पुस्तकों की भाषा श्रोर शेली विशेष €प से सरल और सुबोध होनी चाहिए । 


जुलूस 

खेलक-- फर्णीश्वरनाथ रेणु; प्रकाशक -- भारतीय शानपीट प्रकाशन;वाराशसी; 

प्रथम संस्करण १8६५; ए४ १८८; मूल्य ३) ५० । 

जुलूस रेणु की औपस्य/सिक कृति है। इसमें उपन्यासकार ने एक बार 
पुनः अपने जीवन परिवेश के निकट अश्रनुभव को कलाकृति के रूप में ढालने की 
कोशिश की है, किंतु भिन्‍न घरातल पर । समकालिक भारतीय ठांस्कृतिक जीवन की 
ए% झत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है पाकिस्तान के विस्थापितों का भारत 
में पुनर्वाा--सामुदायिक संल्कृतियों का संक्रमण । जुलूत का मुख्य विषय सांस्कृतिक 
संक्रमण की इस प्रक्रिया के एक चित्र का उद्घाटन है। 
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रेशु द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश के एक तत्व के रूप में 
चित्रित होता है और उसकी प्रतिक्रियाएँ समष्थिमों हैं। व्यक्ति फी मनोमूमि में 
गहरे उतरना उपन्यासकार का लक्ष्य नहीं। पवित्रा इसका अपवाद लगती हे 
किंतु है नहीं। वास्तव में वह व्यक्ति का अतिक्रमण कर प्रतीक बन जाती हे-- 
समन्वय भ्रोर विकास के लिये खुली हुई भारतीय संस्कृति का प्रतीक | श्रपने छोटे 
छोटे ऋण इतिहासों को लिए, हुए, जुलूस के व्यक्ति विविध और सजीव हैं ओर मन 
पर उस लीवन की छाप छोड़ते हैं जिधभ॑ वे साँस ले रे हैं । 

जुलूस शुद्ध श्रॉँचलिक उपन्यात तो नहीं ठहरता किंतु स्थानीय परिवेश 
काफी उभर कर आता है। 

जुलूस की माषा वर्णनात्मकता से मुक्त होफर मानप्तिक श्रनुभूतियों की 
लय के निकट है। भाषा मितव्ययिता के साथ स्थूल्न और सूक्ष्म जिंचों को रूपायित 
करती चलती है जिससे उपन्यास फा अ्रधिकांश बिंबों फी ए.% सुंदर श्रृंखला बन 
छाता है। हिंदी के बिहारी श्रोर बंगाली लद्जे तथा कुछ क्षेत्रीय शब्दों के द्वारा 
लेखक भमावबोष के श्रनेक नवीन आयाम प्रस्तुत कर सका है। 


विश्लेषण ( अर्धधार्षिक ) 


होपादक--जयनाथ 'नक्तिन); प्रकाशक-पंजाब हिंदी साहित्य अकादमी, विश्व- 

विधालय प्रांगण, कुरुक्षेत्र; वर्ष १ | अंक १; वार्षिक ५) एक अंक २)४० । 

इधर हिंदी भाषा श्रोर साहित्य के छेन में जिस तीत्र गति से शोध कार्य हं। 
रहा है उसे देखते हुए हिंदी की वर्तमान शोधपत्रिकाएँ श्रपर्याप्त हैं। इस बात का 
अनुभव शोधपत्रिका फा प्रत्येक संपादक फरता है। ऐसी स्थिति में पंजाब हिंदी 
साहित्य श्रकादमी फी श्रोर से 'विश्लेषण? का प्रकाशन स्थागताह है। प्रवेशांक 
लघ॒ुकाय होते हुए भी उच्चस्तरीय है। श्राशा है हिंदी भाषा औ्रौर साहित्य के 
विकास में यह सद्दायक सिद्ध होगा | 


--क्रंबरजी श्रप्रवाल 


वार्षिक विषयक्धयो 


अंक--१ 
» हिंदी नाथ्य साहित्य में विदृत महाराष्ट्र का इतिहास 
--भौ प्रभुदास रा० भुपटकर 

२. 'पृथ्वीराजरास3' के कुछ शब्दा्थों पर पुनर्विचार 

--भीौ शंभुर्तिह मनोहर ०० 
३. महाकवि भूषण का कालनिर्शय--डा० काशीनाथ केलकर 
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